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विज फएआ. 


प्रकाशकीय 


आज भारत स्वतम्त्र है । स्वतन्त्रता के साथ ही देश के सम्मुख 
कई बढ़े अहत्वपूर प्रश्न व समस्याएं उपस्थित हो गई हैं जिन पर हमें 
गस्‍्भीर विधार करके अन्तिम निश्चय करने हैं। यदि इन आधारभूत 
प्रश्नों पर विचार करते ससमथ हमने कोई भूल कर दी ओर समय की कसौरी: 
पर थे पूरे न उतरे, तो राष्टू शनेः-शनेः अवनत होता जायगा। परल्तु 
यदि इन मूलतः महत्वपूर्ण समस्याओं का विचार करते हुए हमने 
भारतीय संस्कृति ओर देश के हितों को सम्मुख रखा तो राष्टू का 
भवन इंढ़ नींच पर खड़ा होगा और भारत का माल उत्तरोंत्तर' 
उज्ज्वल होगा | 
“हमारी समस्याएं «में श्री सावरकरजी ने देश की वतंमान प्रमुख 
समस्यात्रों की विधारपूर्ण वियेचना की है जो उनके वर्षों के सतत 
विचार और मसन का परिणाम है। देश-दितंधी सभी विचारशील 
व्यक्तियों को सावरकर जी के विचारों से एक नया प्रकाश मिलेगा और 
स्फूर्ति भी । 
““शजपाल एण्ड सन्जु 


हमारा हिन्दू राष्ट 

अपने हिम्दूधर्म तथा हिन्दूसमाज को कालचक्र के कारण जो 
झूढियाँ हामिकारक हो रही हैं उन को दूर करके घतंमान परिस्थिति 
में अपने हिम्दूराषू का संगठन, बल्न एवं प्रगति जिनके द्वारा साध्य हो 
सके ऐसे कुछ सुधार फरने के लिए जब से हमने जातिभेदोच्चेदुक 
आन्दोलन प्रारम्भ किया तब से हमें चारों ओर से, ज्यक्तिशः और 
सामूहिक रूप से, अनेकों बार पूछा जा रहा है कि आप हिम्वूघम, 
हिन्दूराएू, हिन्दुत्व आदि जिन शब्दों का उपयोग करते हैं उनका अर्थ 
क्या है ! एक पक्ष के लोग जो स्वयं धर्म प्रभति परंपरागत देव- 
विषयक कह्पभाओं के बश्धन ने मानने चाले और अर्थाचीन बुद्धिवाद 
का ही केवल अवरलंबन करनेवाले होने के कारण पूछुते हैं, “वेद, यज्ञ, 
मूर्ति, गाय, परलोक अभुति विषयक धार्मिक कब्पनाओं को तो हम 
मानते हैं नहीं, फिर हम अपने को हिन्दू' क्‍यों कर कहें ? हिन्दुराधू जिसे 
शाप मानते हैं उसके लक्षण क्‍या हैं ? आप भी ब॒द्धिवाद की कसौटी 
पर समस्त घार्मिक कल्पनाश्रों को परख केने के पक्ष के दिखाई देते हैं; 
फिर अपने आपको हिन्दू क्‍यों कहज्लाते हैं ? हिन्दू संगठन, शुद्धि भादि 
धार्मिक उल्लक्नों में आप क्‍यों पढ़ते हैं? हम हिन्दू एक राष्ट हैं 
क्या ? ऐसे भी कोई समान लक्षण अथवा अन्धन हैं क्‍या, जिन के 
कारण यह माना जा सके कि हम लोग एक जीबी रा हैं?” 

हमारे इन प्रश्षकर्ताओं में से कुछ को तो वे स्वयं हिन्दू हें था 
क्या हैं-यदह शंका उस्पक्ष हो गई है । 

अअुझे अपने को हिन्दू क्‍यों कहना चाहिए ९” यह परण पूछने 
वालों में रो कुछ सो दिन्दूराटटू के सन्‍्य-शिविर के चारों और भरकमे 


२] हमारी समस्याएं 
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वाले वाजार लोग हैं; इस दिन्दूराष्टू के प्राण-संकट के समय जूकते 
हुए प्रणापण कश्ने वाले महीं, अपितु संकट आते ही परिवर्त कश भाग 
जामेवाले पत्लायन-वीर ही हैं । हमें हिन्दू रह कर विधान परिषद्‌ में 
अधिक स्थान प्रात हो सकेंगे अथवा अहिन्दू हो कर, इसी जोब-बाक़ी 
पर उनका हिन्दू रहना था न रहना निर्भर करता है। उन्होंने अगर 
पूछा कि “मुझे दिन्दू' क्‍यों रहना चाहिए,” ती उसका सीधा-सरतल्न 
उत्तर है---“तुम्हारा हिन्दू न रहना दी आज अच्छा है, क्योंकि तुम 
हिन्दुत्व की व्याख्या हच्य प्राप्ति का कैबल एक साधन मात्न इस दृष्टि 
ले करते हो, जाओ और यथाशक्य शीघ्र अध्न्दू हो जाओ | कारण, आज 
नोक॑री और पेट के लिए चार दाने अहिन्दुओं को दो अधिक सिल्ष रहे 
हैं। जब कभी हम हिन्दुओं का दिम आयेगा तब ऐ पेड के दास ! 
“पु हिन्दू क्यों न रहना चाहिए,” ऐसा पूछुते हुए तुभ इस दिन्दृष्चज 
के नीचे अवश्य वापिस आओरी।! 

इस अकार शह्ू, धर्म अथवा समाज ही नहीं, अपितु अपने माता- 
पिछा का सम्मान और ममत्व भी जो बानजार-साव से तौल कर बेचना 
चाहते हैं, ऐसे लोगों के सम्बन्ध में क्या मानवता की भाषा का प्रथौग 
किया जाये ! आज वे दूसरे लोगों की व॑चना कर रहे हैं किन्तु कल 
ये सुवरयं हो सिश्चित रूप से ऊ'ह की खायेगे। 

“जे अपने को हिन्दू क्यों कहूँ,” पूछने चाले लोगों में से उपथु कक 
बाजार पेद बाबू निकाल कर जो शेष रह जाते हैं उनके आप 
प्रामाणिक होते हैं। वे अपने बुद्धिएमाणवादी मन से मेल खाते वाली 
हिन्दुत्व की व्याख्या समझते ही नहीं हैं। उसके सम्बन्ध में उनफा 
जान अधूरा है जो अशज्ञान से भी अधिक घातक और त्याज्य रहा है । 
उन प्रामाशिक आजेषक्ताओंं के समाधान के लिए तथा अपने 

सनातनी बन्धुओं को जो भय प्रतीत होता है कि यदि बुद्धिवाद के 
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'पीछे क्षग कर हम अपने धार्मिक आचारों एवं संस्कारों को एक एक 
करके छोड़ते जायंगे तो कितना हिन्दुत्व शेष रह जायेगा---उसके 
निवारण के लिए, तथा हिन्दुल्थ के वाध्तविक घटक कोम हैं, हिन्दुत्व 
'की कौन सी व्याख्या इमें सत्य और ह्ितकर मालूम देवी है, हिंदूराष्ट 
का पाया अन्य किसी भी शाप्र की नींब की अ्रपेक्षा अधिक वल्धदढ़ 
भूमिका पर केसा आधारित हे और आज सी चुद्धिवाद की भट्टी में से 
निकालने के पश्चात्‌ वह क्रिस प्रकार कसौशी पर बावन री सुत्र्ण 
ठहरता है आदि बातों का संक्षिप्त दिग्दशंन हम इस लेख के द्वारा 
'करने जा रहे हैं । 

पुक बात निश्चित है कि किसी पणढ़ी विशेष में, अछ्मसूत्र में, चौटी 
में था गौमून्न में हिन्दुत्व नहीं हैं। हिन्दुत्व कोई ताइपन्न पर लिखी 
हुईं पोंथी नहीं है जो ताइपन्र के चटकते ही चूर-चूर हो जाये, और न 
आज उत्पन्न हो कर कल् नष्ट होने वाली कागज पर लिखी हुईं 
“घटना ही हिन्दुत्व है। दिन्दुत्ध गोलमेज परिषद्‌ का कोई अस्ताव 
नहीं है। हिन्दुत्थ एक महात्‌ जाति का जीवन है। वह सहस्तायधि 
'पुण्यात्माओं के, महात्माओं के, हुतात्माओं के थुगानुयुग के अथक्त 
परिशक्षम एवं अ्रयत्नों का परिषाक है। आज वह उतार पर है किन्तु 
'फिर भी समुद्र ही है। सुप्त होने पर भी ज्वालामुखी दै। बेसुधी के 
चक्कर में, वायु के कटके से, उस पिरशाद राष्ट्रपुरुष के द्वारा प्रसाद के 
कार्य भी हो रहे हैं, किन्तु यह बेसुध स्थिति ऊध्य की है, शत्यु की नहीं । 
इस हिन्दूराष्ट्र और हिन्दूघर्स के उत्कषं के लिए हचन होने को आराज 
भी जिन शतावधि हुतात्माओं के शरीर का चिंदु बिंदु मचल रहा दै 
डन हुतात्माओं की वह जल्लम, और भात्मयज्ञ ही इस हिन्दूराष्ट के 
अचुणण जीवन का साक्षी है, इसके पुनरुत्थान एवं पुनरुज्जीवन का 
हामी है। 
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'वासव में हिंदूराहू ऐसी कोई बच्तु है क्‍्या', ऐसा साफू-साफ्‌ 
पूछने वाले हिन्दुत्थ के पारलौकिक अथवा धार्मिक बंधनों के विषय में 
जिन्हें जिज्ञासा नहीं है किंतु उसके भोतिक और राष्ट्रीय स्वरूप के 
विषय में जिनको प्रश्न पूछना है ऐसे अपने स्वकीयों में से ही भामाणिक 
बुद्धिवादियों को ओर परकीयों में से अपग्रामाशिक बुढ्धिमेद्दियों की 
बुद्धिदाद की भाषा में हम पूछते हैं कि हंगलेंड, जर्मनी, इथ्ली, 
अमेरिका, जापान, आयणेड आदि देशों के बारे में क्या आप बतायंगे 
कि इन सभी देशों के क्या विशेष घटक हैं जिनके कारण उन्हें “राष्ट्र” का 
पद प्राप्त हो सका है ? यदि थे धटक हिन्दूराष्ट की बनावट में भी डसी 
उत्कटता से स्थित हो तो हिन्दुराषू का अखित्व भी आपको स्वीकार 
करना पड़ेगा, अन्यथा सारे संसार में राष्ट्र नाम की कोहे वस्तु ही नहीं 
है, यह कह कर अलग हो जाना पड़ेगा | उस कथन में कुछ तथ्य भी 
है। अखिल मलजुष्य-्जादि ही केवल एक राष्ट्र, पृथ्वी ही पूक देश 
आर मानवता यही एक घधर्म--यह भी एक ध्येय है; उससे हमारा 
विवाद नहीं । जब कभी उस ध्येय को आप सभी लोग प्रत्यक्ष 
ब्यवद्दार में लायंगे सब और उस समय आपको प्रतीत हो जायेगा कि 
'उस ध्येय के नागरिकत्व की प्रतिज्ञा पर प्रथम हस्ताक्षर यदि किसी का 
होगा तो हस हिंदू जाति का ही, इस हिंदू राष्ट्र का ही । “हमाश 
स्वदेश, आुवन न्नय में वास” ऐसा कहने वाले तुकाशम और 
“वाराणसी सेडिनी” को ही समकाने चाले भ्रद्नेताचाय शंकर हिन्दू 
ही थे। किंतु जब तक संसार की प्रत्येक छीटी-मौटी जाति स्वतस्प 
राष्ट्रित्व के गुट बना कर दूसरों से भ्रलग हो उन्हें लूटते ही रहना 
चाहती दे तय तक यद्द हिंवूराएहू भी अपना स्थतन्त्र अ्रश्तित्व बसाये 
रखना चाहता है | जब तक गांव में घोर हैं तब तक साहुकारों को भी 
अपने घरों में पक्की दीवाल बनानी और दर्घाओं में पक्के ताले जगाने 
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डी होंगे। संसार के शधियत्व का सम्र्थथ जब तक आप कर रहे हैं 
और उसका श्रस्तित्व अपरिहाय अथवा हृष्ट आन रहे हैं तब तक 
अंग्र जी, अमेरिकन, तुर्की शादि राष्ट्री के समान हम हिंदुओं की 
राष्ट्रीय आकाँजाओं का और हिंदूराष्टू के श्रश्तित्व का समर्थन भी उसी 
न्याय से होता है। यदि इंगलेंड, जमनी, फ्रांस, रशिया, जापान, 
और तो और हंगरी, स्विदजरलैंड और प्रफगानिस्तान जेसे छोंदे-प्लोदे 
आूप्रदेश भी एक-एक राष्ट्र हें तो आसिंधु-सिंधु-विस्तृव हिंदुस्थान 
जिसकी पितृभूमि ओर पुण्यभूमि है, वह हिंदू जाति भी अवश्यमेष 
शुक भमहमीय राष्ट्र है, क्योंकि बह राष्ट्रियत्व के सम्पूर्ण घटकों से सम्पत्ष 
ओर बजक्षणों से समन्वित है । 


ग्रे ज, क्र च, जापानी, अमेरिकन आदि छोकपदों को राष्ट्र की 
पदवी निर्विवाद रूप से घारण करने का अधिकार केसे प्राप्त हुआ ९ 
आपकी इस विषय में क्या सम्मति है ? राष्ट्रियत्व का अनन्य भल्ते ही 
ने हो फिर भी अअगण्य घटक ही स्थान है लत १ इंगलिश क्षोगों का 
इँग्लेंड, ऋच लोगों का ऋ्रांस, जमनों का जर्मनी, जापानियाँ का 
जापान, चीनियों का चीन, रशिय्ों का रशिया। जिन जनपदों की 
समग्र भौर बहुर्सख्यक बस्ती जिस भूमि सें परंपरागत रहती चल्नी 
आई. हो पेसी एक विशिष्ट पितृभूमि, स्वदेश स्थान! उनके 
पास है और यदि यद्द कारण उन्हें राष्ट्र कदलाने योग्य पात्रता प्रदान करा 
सकता है तो 


स्थानः---राष्ट्रियस्व का अ्रग्गमगएय घटक जो स्थान” है वह यहाँ 
देखिये ! हमारी हिंदू जाति का स्थान वही हिंदुस्थाव, यह हमारा 
स्वदेश | यह हमारो आसिंधु सिंधुपर्यता पितृभूमि | जब इडलंड में 
आँरलों का प्रवेश नहीं हुआ था, जब गाँल में उतर कर ऋस्को 
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की सोेलियों ने उसको फ्रांस नहीं बनाया था; और वो और, जब 
राम्युलल और रोम भी उत्पन्न नहों हुआ था, जब मध्य एशिया में 
सुर्क थे भी या नहीं यह कहना करिन है, तब फिर अमेरिका, सहिआ, 
स्पेन, स्विस प्रसृति देशों के विषय में तो बोलना हो क्या---उस समय 
से पूुतया निर्धिवाद रूप से इस भूमि सें हम 'सह सिंशुओं' (हिंदुओं) 
की बस्ती अखण्छ परंपरा से रहती हुईं चली आईं है। वेढों भें ही 
हमारे राष्ट्र का सूल मास 'सप्त सिंघव/ और इस देश को सिंधु देश के 
जाम से कहा गया है | हमारे हिंदूरादू के कोलेरियन, द्रवीडियन आदि 
कुल के हमारे बांघव तो उससे भी पहले से इसी भूमि में मिवास 
करते आये हैं । यदि पुराणों की काल गणना को छोड़ भी दिया जाए 
झोर फैवल आज उपलब्ध इतिहास के अंकगणित की भाषा में ही 
सोचा जाय तो भी चन्द्रगुप्त ओर पुरु के पंजाब से जिस सिंधु स्थान पर,, 
भारतवर्ष पर हस हिन्दुओं का परंपरागत निवास ऋलता आया 
है वह यह विश्तीर्ण देश, हम हिंदुओं का स्वदेश, पितृभूमि हमें कहते 
आना ही चाहिए, यह 'हिन्दुस्थान! हिंदुस्थान ही रहना चाहिए। 
राष्ट्रिव्व का अग्रगश्य घटक स्थान! है। उसकी अपनी हिन्दू 
जाति के क्षिए कभी नहीं है। इतना ही नहीं, इस स्थान सम्पदा के 
विषय में संसार के आज के राष्ट्र हमारे सम्मुख खड़े भी रहें तो मिखारी 
के रूप में ही खड़े रह सकगे | हमारी इस भरतभूमि की पह्टाड़ियों के 
समान भी उनके देशों के पर्वत उ|चे नहीं हैं; हमारी उपनदियों के 
समान भी उनकी महानदियाँ प्रवाहिणी नहीं हैं; हमारे बनों के से 
उनके उच्चान भी सुगन्धित एवं सुमधुर फल्लोंफूलों से भरे हुए नहीं हैं; 
हमारे यहाँ के अकालों के बराबर भी उनके यहाँ सु-काक में सशूद्धि' 
नहीं दें। यह व्यर्थ की बकवास नहीं है, सत्य है । हिमालय, विन्ध्य- 
ओर सह्माद्रि जिसके कुलपबेत; गंगा, यझ्ञुना, भमदा, गोदावरी, कृष्णा, 
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कावेरी, सिन्‍्ह, शतह्र, जिसकी नदियाँ; बढ़े बढ़े बन्दरगारशों से 
भदानदियों के झुद्दाने से, विश्ती् पुल्िनों से सुसम्चित शत शत्त योजनों 
का सिं्व॒ तट; संसार के वाशिज्य एवं साम्पदा की लेब-देव करने के 
लिए तत्पर और दुर्ग के सिए अरलध्य खंदकों की साँति हमारी पितृ आू 
का दोनों दिशाओं से संरक्षण करने के लिए उपयुक्त ऐसे उपसागर, 
सागर और भहासागर ! शेसर्गिक, भोगोश्विक, खनिज एंव ,वानस्पत्य 
में जो ऐसे श्रतुल्लननीय श्री की स्वामित्रि है, वह यह हमारी पितृ-सू 
देखिए ! हमारी दिल्तू जाति का यह अधिष्ठान अंग ज़ी, जापानी, जम॑नी, 
फ्रांस, इटली इत्यादि बलिष्ठ राष्ट्रों के अविष्ठान से, और तो और, 
अमेरिका और च्षीच को छोड़ कर संसार के किसी भी राष्ट्र के अधिष्ठान 
से, कुल ल्ामालाम तथा न्यूमाधिक्य का विचार करते हुए सर्वत्ोपरि 
श्रोष्ठ हैं गौर चीम-अमेरिका से भी लवमात्र-मी कनिष्ठ नहीं हैं। 
भाषा और लिपि:--एक भाषा और एक किपि राष्रियत्व का' 
दूसरा लक्षण समझा जाता है। इस लक्षण की कमी भी हम हिन्दुओं 
को पढ़ने का कोई कारण नहीं है। हम सारे ही हिन्दुओं की समान 
धर्मभाषा संस्कृत और समान धर्मक्षिपि देवनागरी अमेक शतकों से 
बहुमूल हो चुकी है। चेदिक सनातनियों के कौटि-कोडि लोगों की तो चह 
प्रत्यक्ष वेधवाणी ही है | हमारे जन, बौद्ध, भाय॑ प्रभुवि पन्‍्थों का 
प्रचएड बाहुमय उसमें ही गुथा हुआ है। सिक्‍खों के प्रख्यात दशम 
गुरु श्री गोविंद सिंह जी में अपने शिष्ष्यों को जान बूझ कर काशी 
मैज कर संस्कृत सिख्चजायी और संरक्षतज्ञपशिडतों का निर्मल सिक्स 
नामक एक विद्वान बर्ग निर्माण किया । उन गुरु भोविल्द्‌ु सिंह जी का 
अपना सारा दुशम ग्रन्थ नागरी लिपि और हिन्दी भाषा में ही लिखित 
है। काश्मीर से लेकर महाराह्‌ तक कोध्यवंधि हिन्दुओं की अनेक 
भाषायें संस्कृतोकब सगी बहने हें और द्राविद्यीय भाषाये संस्कृतनिष्ठ, 
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हस देववाणी के स्तन्ध पर ही परिपुष्टित हें । किल्तु यदह्द सब होते 
हुए भी हम हिन्दुओं की धार्मिक समान भाषा कोई तो भी सीबी- 
साथी ग्रामीण भाषा नहीं है | छ्ेटिन भी शब्द-लम्पत्ति में, वाइुअय 
सम्पत्ति में, नव शब्द निर्मिति में जिसके पासज्ञ में भी नहीं ठहर सकती 
शैसी साहित्य-शाख्र-शब्बन्साम्नाज्ञी संस्कृत ! यह संस्कृत भाषा हम 
हिन्दुओं की राष्ट्रीय भाषा, हम-तुम या एक-दो पीढ़ी की बनाई हुई 
नहीं अपितु वेद््षि से लेकर दयानन्‍द जी तक की अनेक पीढ़ियों के 
प्शिड़तों और महत्तों ने अपने अहेसुक शोर सतत श्रयत्म द्वारा इस 
गीर्चाण-घाणी को सम्मिलित शघूभाषा का पद पभ्ाप्त करा दिया दे । 
हम हिन्दुओं की समान घर्ममाषा और लिवि जसी संस्कृत और 
जागरी वेसे ही हमारी व्यावहारिक राषटुआषा हिन्दी और राष्ट्रलिपि 
भागरी ! 

गत लहख वर्षो' से यह हमारी व्यावहारिक राष्टुभाषा अपने आप 
बनती आईं है और अब तो हमने उसे हेतुतः पूरूपेश पद्धति के 
शलमुसार राभाषा का अधिकार अरपण कर दिया है। पित्त भर छोटे 
से ब्रिटेन में वेह्श और इकॉय गौण आषाय, जमेनी में चार प्रमुख 
भाषाय, सिटजरलैेंड और पोलैंड जेसे मुद्दी मर लोगों में भी तीन तीन 
सरकारी भाषायथ चलते हुए भी बे-जब “राष्ट्र” की पदवी प्राप्त कर 
सकते हैं तो जो हम तीस कोटि हिग्दुओं की धम-भाषा और घर्म-लिपि 
संस्कृत झौर नागरी तथा व्यचचद्ार भाषा हिन्दी हल उनका भाषा-ऐक्य 
की कसोटी की दृष्टि से भी 'राष्ट्र! इस पदवी पर पेतृक अधिकार 
हीना ही. चाहिए । 

समान इतिहास:--अमेरिका की पाठ्शाक्षाओं में विद्यार्थियों 
को एक राष्ट्रीय गीत सिखाया जाता था। उसमें उनकी राष्ट्रीय एकता 
पुव॑ महत्ता के गौरव का एक कारण बताने वाला वाक्य इस प्रकार था 
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कि “दो सौ वर्ष का समान भव्य भूत काज्न हमारे पीछे खड़ा है, और 
अनन्त भविष्य. काछ | पक इतिध्ास और एक भविष्य 
इन दोनों शक्तियों से हम एकजीवी राह हैं!” दो सो वर्ष के 
समान बभूतकात्य से, एकन्र विवास से सुख्दुख के समान 
उपभोग से यदि अमेरिका के सदश अनेक वंश, जाति सथा भाषा के 
मेदों से भरा हुआ जनपद एकजीवी राष्ट्र हो सकता है तो पौराणिक 
रामकृष्ण का, श्र वि-रामायण-महाभारत का थुगगश्य काल यदि छोड़ 
भी दिया जाय तो भी हम हिन्दुओं के पीछे चम्द्रगुप्त से लेकर दो 
सहस्त से अधिक वर्षो के इतिहास का जो समान, महनीय और भच्य 
भूतकाल हिमालय के समान खड़ा है, उसके कारण यह हिन्दू जाति 
लक्षणों की कसीटी से भी एकजीवी और एकसन्धि राष्ट्र अवश्यमेष है। 

सप्त राष्ट्रों में विभाजित बच, डेन्‍्स, झांग्ल, माम॑नों के आक्रमणों 
द्वारा बरम्बार परासूत और शुल्लाबी युद्धादिक (/79॥ ० 008७४ ) 
यादवी से पुनः पुनः रक्तरखित इक्क्षेण्ड का इतिहास जब उस राष्ट्र 
का समान राष्ट्रीय इतिहास हो सकता है, गत शताब्दी तक एक 
दूसरे की छाती पर परकीय ऋच आदि श्र को भी देशद्रोह करके 
साथ देने वाले भिन्न भिन्न जमन प्रान्तों का इतिहास भी भापा-संस्कृति- 
देश-उद्देश्य आदि समान बन्धनों के प्रताप से जमेन शाष्टू का यदि 
समान और राष्ट्रीय इतिहास कहलखाया जा सकता है तो हम हिन्दुओं 
को गत दो हजार वर्षो' का थह् अखणड, महनीय, समान और भव्य 
भूतकाल के इतिहास को भी हमारे राष्ट्रीय इतिहास का स्थान आपत 
करने में समर्थ होना चादिए | अकैशे चीन को छोड़ कर संलार के किसी 
भी वर्तसान शहद को इस प्रकार की ऐतिहासिक सम्पत्ति नसीब नहीं दै। 

पुण्यभूमिः---इस लेख में केवल बुद्धिवादियों से शुद्धत्क कोदि- 
कम से ही बोलना दे अतएुव हिन्दू जाति को एकजीवी राष्ट्र करने में 
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साधनभूत होने वाले समान घर्मे-बस्घनों का हस जल्लेख नहों करते 
है। किस्त मनुण्य जाति के आज के मनोविकास की भूमिका में कीन्यवर्धि 
विभिन्ञ व्यक्तियों की णुक सूत्र में पिरो कर उनका पुक प्रबल गुट बनाने 
में समान पुण्यमूथि यह साधन अत्यन्त परिणामकारक है--यहे बात 
प्रत्यक्ष सिद्ध होने से चुद्धिवादियों को भी उससें आक्षेप नहों हो सकता १ 
अ्रतएव उसका विचार भी आवश्यक हो जाता है। सारे मुसलमान 
मक्का की शोर समुद्र करके नमाजु पढ़ते हैं | पुण्यभूमि एक होने के 
कारण अभ्योन्यविरुद्ध अथवा असम्बद्ध जाति एक हो उठती है। एक 
दूसरे से छुरी ओर कह जेसा प्रेस रखसेवाले सारे थोरप के राब-राजा 
एक्॑रित होकर फिक्िस्तीन पर से साल तक जूऋते रदे--केवल इस 
लिए कि बह थी उनकी पुण्य भूमि ( 770)9 !870 ), उनके 
धर्म चैत्र की भूमि, पेगम्बर की जन्मभूमि ! संगठित राष्ट्रीय बल का 
हस प्रकार अत्यन्त प्रबल घटक हो घकने बाली इस पुण्य भूमि के 
विषय में तो हम ईहन्दू जाति के समान पएुकाघ ही दूसरी काति भाग्य 
शाली होगी। बयोंकि को हमारी पितसूमि घहो हसारी पुए्य-भूमि-+- 
धर्मंभूमि | हम सारे हिन्दुओं की, चाहे ये सनातनी, सिघख, जन अथच।) 
लिंगायत, आये अथवा बौद्ध क्यों व हा, हमारी सबकी ही पितुभूमि 
एक, पुण्थभूमि एक | यह आसिन्धु-सिन्धु-पर्यल्त भारतवर्ष !! केवल 
पितभूमि, केवल देश णुक होने से इक़लेग्ड के समान जनपद 
भी एकजीवी गुद होते हैं, केवल पुणयभूमि एक होने के क्रारण जब 
यहूदी और सुस्किम जनपद एकजीवी गुट हो रहे हैं, तब जिस हमारी 
हिन्दू जाति की पिवमूमि और पुण्यभूमि एक ही दे वह एक जीव, एक: 
प्राण, एक शहछ निश्चित रूप से हु ही । 

संस्कृति:--राष्यित्व के अन्यान्य जो घटक समझे जाते हैं. उनका! 
पृथक उक्लेख करना इस लेख की मर्यादा के बाहर दे। इसलिए हल 
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सबका समावेश जिसमें हो सकेगा ऐसी संस्कृति के नाम से ही उन्हें 
दिग्दशित करना ठीक होगा | हम हिन्दुओं के नाम समान हैं । झुृहमडन 
लॉ, इज्ञलिश जा बेसा ही हिन्दू लॉ--पिन्दू' निबंस्ध-शास्त्र द्वारा: 
साधारण रीति से कोव्यवधि हिन्दुओं का जीवन नियमित है । हमारे 
त्योहार समान हैं | दिवाली देखिए |! वंग से सिन्‍्ध और नेपाल से 
मद्नास तक सारा हिन्दू हिन्दुस्थान एक समयावच्छेद से जगमगा उठ! 
है। यह भेयादूज | घर धर बहिन भाई की प्रेम के नीशाक्षन दीप 
द्वारा मज़॒त्म कामना कर रही है| यह गोकुल अपटमी | इस सुचिशाल्त 
भमहादेश में कोव्यवधि हिन्दू--यह तीस कोटि का सारा राष्ट्र का शध्ट' 
मध्यरात्रि के समय हाथ में गुलाल और खीलें तेकश भगवात्र श्रीकृष्ण 
की जन्म-देला की प्रतीक्षा माता देवकी की ही अति उत्सकता से ओर 
उत्कटवा के साथ कर रहा है---घबह जन्म होते ही काश्मीर से कन्या- 
कुमारी तक एक ही समय एक दस कोटि कोटि हिन्दुओं का आननद 
उमड़ आता है। रह्पश्नमी को | दरिद्र कुटिया में रहनेवाली बाल- 
बालिकाय, राजधानी में हाथी पर सुबर्श सिंहासन पर राज-रजबाड़े, 
सार हिन्दुस्थान, सारा हिन्दू साशल रंग उड़ाता हुआ लाल-लाल 
दिखेगा। इन स्योहारों की घार्मिक भावना को छोड़ दिया तो भी इन 
सामाजिक संस्कारों से एक रस हुआ यह जनपद यदि “राष्ट्र” नहीं: 
कहा जा सकता है तब संसार में शाष्टीय संस्कृति जेसी कोई वस्तु ही 
महों, थह कहना पढ़ेगा। 

संख्यायक्ञ/--अधिष्ठान के समान ही संख्याबत्त भी सष्रिथत्व 
का पृथक लक्षण मानते हैं, किन्तु इस प्रकार का प्रमाण पन्न हिन्दुओं से 
माँगने का अर्थ होगा कुबेश से जमानत भांगना। जिन्हें प्थक देश नहीं 
और यदि है भी तो शतकानुशतक से उनके अधिकार में नहीं, जिन्हें 
भाषा की पुकवा और संस्कृति के कारण ही एक कद्दा जा सकता है उन 
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'पोजेण्ड, हँगेरी, रूमानिया, स्पेन, पोतु गीज आदि का एकाध कोटि, 
अचघ कोटि संख्यावल्त भी “राष्ट्र” कहलाने के लिए पर्याप्त दो सकता 
है तो इस हिन्दू जाति का संख्यायल संदिग्ध बाज़ार लोगों की गिनती 
छोड़ कर केत्रद्न कट्टर अनुयायी ही गिने जाये, तो भी तीस कोटि दे! 
शक देश, एक भाषा, एक क्िपि, एक इतिहास, एक भूतकाल, एक 
भवितथ्य, एक संस्कृति, एक पितभूमि, एक पुण्यभूमि इतने आस्मीय 
सस्यन्धों से एकजीय तीसकोटि संख्यात्रत्ष का. यह हिन्दू. शध्ू संसार 
के महनीय राष्ट्रों में से भी एक महत्तम राष्ट्र हे । 


परन्तु इम सारे ही बन्धनों से भी अ्रधिक जिस एक दृढ़ बम्धन से 
हम सरे हिन्दू एक राष्ट्रीयता प्राप्त कर सकते हैं, एकजीव हो सकते हैं 
लथा जिस बन्घन के पाये पर ही अन्य कोई भी कहने योग्य सम्बन्ध 
'भ होते हुए भी जनपद्‌ का 'राष्टर बन सकता है वह अत्यन्त तीत 
आर शक्तिमल शष्टबन्धन है हमारी इच्छा ! 


हमारी इच्छा:--यही वह महान बन्धम है। हमें एक हिन्दूराष्ट्र 
ाहिए इसीलिए हस हिन्दू एक राष्टू हैं। हमें हिन्दू के नाम से ही 
अआीवित रहना और इसी नाम से मश्ना पसन्द है, इसीलिए हम हिल्दू 
है। नदी पहले और पुक्ष बाद में, वेसे ही इच्छा पहले, राष्ट्र पहले और 
अयाख्या बाद में । सिकन्द्र ग्रीक ने आकर जिन ब्राह्मणों के टुकड़े किए; 
सुसक्षमानों में गुरु तेश बहादुर का सर जउबाया; मतिदास के मस्तक 
पर आरी रखने पर भी जब वह हिन्दुत्व छोड़ने के लिए तेयार नहीं 
हुआ इसीलिए उसे जेसे का तेसा खड़ा-खड़ा ही चीर डाला; बन्दा बीर 
का भांस तथ्ष लोहे के गज भोंक कर टुकड़ेनहुकड़े कश काला; शब्साजों 
की आँख फोडी, जीक्ष काट डाली; इरपाक को छील डाला; कवि कुलेश 
की जीजान से मार डाला; टीपू के हाथों अपना धर्म परिवतत ने हो 
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इसलिए जिन बीरों ने अपनी जीभ खींच कर प्राण दिए-इन हुतात्माओं७: 
ने जो प्राण त्याग किए वे हिन्दू शब्द की तुम्हारी पुस्तकीय व्याख्य॥ 
तथा व्याकश्ण की मान्ना की गल्लती नम होने पाये इसलिए किये थे क्‍या ? 
नहों | बिलकुल नहीं !! हिन्दुत्व के अतिरिक्त उन्हें जीवन ही नहीं भाया 
था, थे जीना ही नहीं चाहते धे--“घसम हेतु साका तिध किया, सर 
दिया पर शिरह नहीं दिया [” उनकी तीज्र इच्छा ही उनकी हिन्दुत्व 
की व्याख्या, उनका हृदय हो उनका व्याकरण | 


हिन्दुओ | अपना राष्ट्र गत दो सहस्त विशुद्ध ऐेतिद्ासिक चर्षों" 
तक जो जीवित रह सका वह केवल यहच्छुया जीवित रह गया इसलिए, 
ही जग सका, ऐसा जो कहते हैं वे मुर्ज अथवा लुच्चे हैं । हम जीविक 
रहे क्योंकि जीवित रहने के लिए हम ही सब से थोग्य थे ( ४४०७: 
8फ्शंफ्र्ते 9828प86 ज७ (70ए७त 0868 0 5प््शंए०,% 
जन परिस्थितियों से जूकने के लिए जो जो भूलना आवश्यक था बह 
हम भूल गये और जो कुछ अपनाना श्रावश्यक था वह सीखे भी । और 
इसलिए उन परिस्थितियों पर भी विजय पाकर जीवित रह सके । 


संसार पर विजय पावा हुआ सिकद॒ुर आया, उसके पास हस से 
बहुत कुछ अधिक था । उसने उस हिसाब से श्राक्रमण किया किन्तु 
शीध ही चाणक्य और चन्द्रगुप्त ने औकों की शस्त-संघटना समेत उन्हें, 
आवप्ससात कर लिया | जो अपने मण्डल में कश्ा था उसे निकाल कर' 
पक्का कर लिया | 

प्रीकों से सवाई होकर उन्हें केवल सिन्धु-पार ही नहीं अपितु हिन्दु- 
कुश के भी उस पार मार कर भगा दिया। हुए श्राये, शक आये $ 
उन्होंने समस्त एशिया, आधा योरप विध्वस्त कियां था, इतने थे 
बलशाली थे । उनके धदाके से ही आधा भारत काँप उठा था। किन्तु 
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दो शत्तक तक निरन्तर जूझते हुए, उनसे लड़ने के जिए जिन नए शझ्ों 
की, नए अजुसन्धानों की आवश्यकता थी उन्हें शीघ्रापिशोन्न अपना 
का, उन हणों के प्रबल्नतम सम्राट का शिरच्छेद किया | एक के पीछे 
'एक अनेक समर में शरकों की घजयाँ उड़ा दीं, प्रिक्रमादित्यों, हूणारियों 
झीर शकारियों की परंपरा की परंपरा निर्माण करके भारतीय विजय 
के अयस्तम्भ स्थान-स्थान पर खड़े कर दिए । वे आज भी साक्षी दे रहे 
हैं। उस समय, उस पीढ़ी में हम ज्ये पुनः पुन बलशाजी और श्रेष्ठ हो 
सके वह इसीलिए कि हमने अपने दांव, आचार, दोष, व्यंग एक दम 
चटाक से बदल डालें । सत्ययुग का जो दिकने बाला सा नहीं प्रतीत 
हुआ उसे कक्षिवर्ज ठहराया और जो नया सीखने भ्रोग्य हुआ उसे 
कल्षिशाह्म ठहराया । स्थृति में जो परिविततव हष्ट था उसे किया, जो 
बिगढ़ गया था उसे सुधार दिया और जीवित रहे । ज्षत्रियों ने रणाशिनि 
में और आह्य्ों ने शुद्धिकरण यशाग्नि में चचन-हूश शर्को को जल्ला कर 
ऐसा भस्म किया, उदरसात कर लिया, कि इस समरत भारतवष में 
औक अथवा हुण अथवा शक कोई नाम भात्र को शेष न रदने पाये । 
बाद में मुसलमान उठे । उन्होंने सीरिया, ईरान, बेबिद्ञोव, अफ्रीका 
नहीं के बराबर कर दिया । हम उनकी जयिष्शु बृत्ति के सामने कम 
पढ़ गए । घढ़ा प्रलय का समय आया, फिर भी छुद्ट सी साल तक हम 
उल्से जूफे पर दस म छूटने दिया | अब्त में मुसलमानों के खड़ने के 
लिए पर्याप्त साधन-पसामग्री एवं सामथ्य हम अपने में लाये; उन्हीं के 
शखास्र, उन्हीं के: दचि-पेंच सीख कर उन्हीं के हथियार छीन कर 
हिन्दुस्थान भर से हिन्दू मात्र जाग उठा | मुहम्मद कासिस से ले कर सन 
१६९७ तक साधारणतः जहाँ जहाँ दिग्दू-सुस्लिम लड़ यहां हिन्दू का 
पराभव निश्चित था परलन्‍्तु सन्‌ १६२७ से १७६९ तक जहाँ जहाँ 
अध्विम लबने शारयें धन लशाँ शिक्कत के जड़े परकामा लि ॥ खिल 
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राजपूत, गुरखा, बु'देला, सराठा-हिन्दुओं के लक्षावधि बीरों का मानों 
वन का वन उठ खड़ा हुआ । सारा हिन्दुस्थान प्रुनरपि हिन्दू समाज 
के अधीन लाया गया। शत-शत्र युद्धों में हिन्दुओं ने एक के पीछे 
एक पिजय प्राप्त की, पंजाब में सिक्खों का राज्य, नेपाल में गुरखे और 
दिल्ली से त्रिचनापल्‍्ली--तंजोर तक मराठों का राज्य ! 

ध्तएणब, हम जीबित रहे तो विजयी होकर । परिस्थिति से टक्कर 
ले सके इस लिए जीजित रहे । किन्तु यह जितना सत्य है उतना ही 
सत्य यह भी है कि इसके आगे सी वर्तमान परिस्थिति से टक्कर लेने में 
हम टिक सकगे। केवल आज तक जीवित रहे इस लिए बेठे बेंठे अब 
भी जीवित रह सकेंगे सो नहीं। अब हमारा साभना विज्ञान से है। इस 
लिए जो जो रूदियां, आचार, शाह, शस्त्र विज्ञान के ढांचे में जोख परख 
कर सोलह आने ठीक उत्तर सकेगा, चह्दी आज के समय का हमारा 
हिन्दू धम | जो जो हस्का, कम टिकाऊ, उसे जज कर भस्म कर दौ; 
यही इस शुग का अघर्म, इस काल का कल्िवज्य | सौभाग्य से अपने 
हिन्द्राए की नेसर्तिक शक्ति फिर उद्दीपित होती हुईं दिखाई दे रही है। 
यदि तमिक शेये के साथ और विज्ञात के हथियार से ही विज्ञान से 
लड़ेंगे तो संकट से छिड़ी हुईं जड़ाह में हम निश्चित विजयी हो कर 
रहेंगे, दिन्दू रह कर जीतेंगे। जब मरना होगा सब था तो सेनानी 
सदाशिरशाव भाऊ के समान मरेंगे या शुरु गोविन्द सिंह के समान | 
किंतु कायर के समान हिन्दू से अहिन्दू होकर नहीं, कदापि नहीं ! 
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जन्म-जात जाति-भेद को तोड़ डालो! 
तस्मान्नगो5श्ववत्कश्चित्‌ू जातिमेदो5स्ति देहिनाम । 
कार्यभेद निमित्तेन संकेत: कृत्रिम: कृत: ॥ 
(भविष्य पुराण) 
शाज कल हमारे हिंदू-समाज में जो जाति-भेद प्रचलित है उसको 
यद्यपि जन्म-जाव कहा जाता है तथापि वह है केवल “परोथी-जात” | 
जअन्‍्य-जात शब्द का ठीक अथ होता है जन्म से ही भिन्न जाति--- 
जैसे गाय, घोड़ा, मलुप्य, बन्दर आदि जातियाँ। इसी प्रकार यदि 
ब्राह्मण, घत्रिय, कायस्थ, मराठा, राजपूत, जाट, चमार, भंगी आदि 
हिन्दुओं की आज की मानव-जातियों में जनन्‍्म-जात भेद होता तो 
उसको मिठा देना हमारे तुम्दारे लिये असम्भव हो जाता । परन्तु 
संकेश्वर पीठ के शंकराचाय भी भाज इस भय से भयभीत हुए हैं कि 
सुधारक जाति-भेद को नष्ट न कर दें। इसी किये वे “जातिभेद को नष्ट 
न करो” इस प्रकार प्रार्थना करते और घमकाते हुए प्रचाराथ निकले 
हैं। इस अ्चार-का्य से साफ प्रतीत होता है कि वह इस बात 
कौ---चाहे भन में ही क्यों म हो--मानते हैं कि यह तथाकथित जाति- 
भेद ऐसा जम्म-जात नहीं है जिसकों केवल अह्यदेव' ही बदल सके, 
बक्कि कोई भी मनुष्य जब जी चाहे तब टोपी की तरह इसे बदल 
सकता है। यह क्ृत्निम है, मानता हुआ है, सांकेतिक है। चमार को भ 
छुओ, भंगी का पानी ने विश्ो, नहीं तो घर्शा-ध्यवस्था की समाप्ति हो 
जायेगी, जाति-मेद नष्ट होकर संकरता बढ़ेगी इत्यादि ब्चर्भ की बातें 
कहते हुए समातनी शंकराचाय न जानते हुए भी यह वात बिला शर्ते ' 
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स्वयं मान लेते हैं कि यह वर्ण-ब्यवस्था और जावि-भैद जन्म-जात 
नहीं है, केवल पोधी-जात है। किसी पो्थी में लिखे होने से ही अम्क 
कुलों का गुड ब्राह्मण, दूसरों का क्षत्रिय, तीसरों फा संगी समान सियार 
गया है और इसी आधार पर 'मैरी जाति ब्राह्मण है और उसकी 
भंगी' आदि बात मान ली गई हैं । भाय ने घोड़ी को छू 
दिया। उसके चनों में से दो चार वह खा गई या गाय के पात्र में 
से थोढ़ा पानी घोड़ी पी गईं। इससे गाय और घोड़ी की जाति 
एकाएक बदुल गईं । गाय के सींग गायब होकर या घोड़ी के सींस 
लिकल्न कर, देखते ही देखते, कहीं घोड़ी की गाय बन गईं; और 
उसने रंसाना शुरू कर दिया | या कहीं गाय से घोड़ी बन गईं औोर' 
हिनहिनाने लगी। ऐसा होते ही पश्चात्ताप से प्रोरित होकर घोदा 
पंचगग्य प्राशल करते ही फिर अपनी गाय की गाय और घोड़ी कीं 
घोड़ी बन गई | यदि ऐसा होता शी तो उनके जञाति-सेद के किये जो 
जल्म-जात शब्द हम प्रयुक्त करते हैं वह ब्राह्मण, बेश्य और शूत्र के 
जाति-सेद के सिए भी प्थुक्त कर सकते | परन्तु ऐसा कुछ भी हो जाय 
तो भी गाय की घोड़ी शोर घोड़ी की गाय नहीं जन सकती । 'पर 
ब्राह्मशा!दिकों की जातियाँ तो एकन्र बेठ कर कढ़ी का सपादा लगाते 
ही फुर उड़ जाती हैं और पंचगव्य-प्ाशन करते ही फिर अपनी 
अ्पन्ती शाखाओं पर थआ बेठती हैं। अर्थात्‌ हमारे हिंदू-समाज के 
अन्तगंत तथाकथित जन्म-न्‍जात ज्ाति-सेढ वास्तव में जन्मजात नहीं 
है मत्युत पीथी-जात--माना हुआ--है। यह बात ती इस शंकराचार्यी 
शास्तार्थ से ही लि हो जाती है जो कढ़ी का सपाटा लगाते हीं 
पृथक होना और पंचगव्य प्राशन करते ही जुड़ जाल मानता है। 
क्या यह पोथी-जात जाति-मेद हमारे हिंदू-राष्ट्ू के धारण यह 
उद्वारण में सहायक हो रहा दे? यदि कहा जाय कि आज़ नहीं हो 
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रहा है तो क्या हुआ, वह पहिले कभी सहायक रहा होगा, तो यह 
कथन भी थहां पर अप्रस्तुत है। रायगढ़ का क्िला किसी जुमाने से 
अहाराप्ट्र शाज-शक्ति का एक आधार-स्तम्भ था। परंतु इसी लिये--- 
आज उसकी छित्न-भित्न अवस्था में भी और वेमानिक थुद्ध-युग में 
भी-क्या महाराष्ट्र की राजधानी उसी को बनाता चाहिये ९ पहले 
कभी यह पौधी-जात जाति-भेद शाष्ट्रधारण भें पोषक हुआ होगा, 
उस समय उसको “घारणात्‌ धममित्याहुए” ठीक था। लेकिन आज 
थदि बह शब्दरघारण में पौषक थे हो तो उसी कारण से और उसी 
सूच के अलुसार उसको अधर समझता जाना चाहिये। थह तो हम 
भी मानते हें कि बह जनन्‍्म-जात नहीं है और पोधी-जाव है, इसी 
लिए छाधर्ल सिद्ध नहीं हो सकता। क्योंकि पोधी-ज्ञात संकेत भरी 
ऋभी कभी राष्टूधारण में पोषक होते हैं। परव्तु हमारा कहना केपल 
इतना ही है कि यदि वह आज शाष्ट्रद्चित में घातक हो तो उसे आज 
पातक समझता साहिये। पहले घाहे यह पुण्य रहा हो परंतु आगे 
चल्ल कर रष्टू के पतन का कारण हुआ और आज भी हो रहा दे 
इसलिये आज तो इसको पाठक ही समभमा चाहिये | 
आजकल प्रचलित पोथी-जात जाति-मेद के चार मजबूत पेर हैं 

अर्थात्‌ (६) स्पश-बन्दी, (२) व्यवसाय-बन्दी, (३) रोटी-बन्दी और 
(४) बेटी-बन्दी । इन छार परों पर चलने वाला थह “पोधी-जात 
जातिभेद” एक सयानक चतुष्पाद प्राणी है। इन में से उसका आगे का 
उयचसाय-बंदी वाला”? पेर लगभग पहले से ही लच्का हुआ था | 
ओऔर अब दो विज्कुल निकम्मा सा हो गया है। अतः अब उसके 
विषय में कुछ लिखने की अगवश्यकता ही नहीं है। इतसे पर भी, 
इ्वसाय-बन्दी जो टूइ गईं वह ज्त्रिय की तलवार या शूद्र के हंसिए 
से नहीं, बल्कि जातिभेद॒ और चातुर्बण्य की तालरुवर के अत्यधिक महिमा 
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आने वाले आह्यणों के दस्स से । सनातनी शास्त्री सिसुलाते हैं--- “रोटी 
बन्दी न वोढो, महीं तो चाहुबंश्य की जड़ पर ही कुठाराघात होगा, 
घर्मं डूब जायगा” । परन्तु शंकराचाय कभी भूलकर भी शेसा नहीं 
कहते कि ब्यवसाय-बन्दोी को ने तोड़ो । वे झासानी से साफ तौर पर 
भूल जाते हैं कि व्यवसाय-बन्दी ही जाति-भेद की आधार-शिला थी 
ओर जिसने प्रश्मुखतः उसको उखाद दिया वद्द ब्राइण ही जाति-मेद 
को“-घधम के किले को--हा देने के पाप का अथम भागी है।बाह्यण का पेट 
उसका अपना शास्त्रोक्त व्यवसाय करने से भरता न था | तब उसमे 
ममसाने व्यवसाय को अपनाना शुरू कर दिया। झाज घाह्मण कहे जाने 
बाले क्षोग दर्जी, लोदार, बढ़ई भौर बिलायती बूट बेचने वाले चमारों 
का भी पेशा करते हैं। यह ज्षम्य है| समातनी शास्त्री और शंकराचार्थ 
भी इसका समर्थन करते है कि यह आपदूम है। छत्रिय-वेश्यों ने भी 
ब्राद्मणणें का अनुकरण किया । परन्तु उन घर सज्जनों का कहना 
'इतना ही है कि यथ्यपि शाह्मण, झत्रिय ओर वेश्यों भे आपडेग॑ के- 
"कारण व्यघरसाय के विषय में ममुस्खति को थोड़ी घंता बता दी, ती भी 
भंगी-चम्तारों को चाहिए कि महुस्खति के अ्रद्चर अक्षर का पालन करें ॥: 
'मरे जानवरों की खाल खींचे' भौर टट्टियाँ साफ कर । उनको दूसरा पेशा' 
नहीं करना चाहिए । मानों आपदा” आद्ाण-क्षप्रियों पर ही थाती है ॥ 
भंगी को आपदूधर्म का लाभ देने वाली यह आपदू कभी छूती' ही, 
नहीं | भाज़िर ये अछुत ही तो हैं | उनको कोई भी नहीं छूता। इसी 
लिए तो वह भत्री भाँति म तो जीषित रहते हैं भौर न भक्ती भाँति 
मरते ही हैं ! 
ध्यचसाय-्बन्दी ' को ' तोड़कर इन्होंने स्वर्य॑ अपने समातनी 
जाति-भेद' की कमर तोड़ दी है। परम्तु इसकी कहपभा तक इंन 
सनातनी शाख्तरियों को नहीं होती,। इसी कारण आजकल के सनांतनी 
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समावए-पत्नों में प्रत्येक पृष्ठ से विनोद टपकता है। अमसन्लेख देखो तो 
वहाँ लिखा होगा, “सब वर्शों को अपने शाख-विद्वित कर्म करने 
चाहिय; जन्म-जात जाति-भेद के समातन आचरण को नहीं छोड़ना 
चाहिये |” इस प्रकार म्ुक्त-कण्ड से कहे हुए वाक्यों के भीचे देखो वो 
मालूलछ होगा कि घहीं किसी जोशी ने हल श्रादि बनाकर छोहार का 
काम कर रबखा है था किसी मिश्र ने कॉँच का कारखाना भल्री भांति 
चल रक्खा है। इसलिये उसका अमिनन्‍्दृन करने के लिये यद्द 
फुतवा दिया हुआ मिलेगा कि ब्राह्मणों को खेती करने में मनुनच नहीं 
करना चाहिये, या ब्राह्षणों को सरकारी नोकरियां भहीं मिलतीं इस 
लिये इस अल्याय का तीीचर विरोध करना चाहिये, इत्यादि । उनके 
ख्यात में यहु बात आती ही नहीं कि मिश्र ब्राह्मणों ने जो काँच की 
भट्टी पू्णरूप से सिद्ध की है, उसमें वर्णाश्षम-विहदित ध्यवसाय-बंदी का 
इंघन खुले हाथों जलाया गया है। 


कुछ क्री हो, स्वयं आहाण-प्षम्रिय-चेश्यों ने ही जाति-मेद के आएे के 
उन दो परों में से व्यवसाय-बंदी के पेर को निकम्मा कर दिया है 
इस लिये अब यह झ्याल हो गया है कि जो चाहे जिस व्यवसाय को 
अपना सकता है । इससे उसकी जाति नष्ट भहीं होती । दूसरा आगे का 
घेर दे स्पश-बंदी, जिससे सात करोड़ लोगों को भस्पृश्य साथा जाता 
था। परंतु स्पशनंदी-नाशक आंदोलन की खहर भारत के कोने कोने 
सें व्याप्त होगई है। इस लिए अब बह ( स्पशबंदी ) भी रसातल में 
पहुँची हुईं के समान ही है । अस्एश्यता को क्यों दूर करता चाहिये और 
उससे कितनी भयंकर हानियाँ हो रही हैं, हल बातों की चर्चा काफ़ी. 
से अधिक हो घुकी है। उसका अंत कितनी जल्दी होता है, अब 
केवल यही देखना रद गया है । 


जाति-भेद रूपी इस चतुष्पाद प्राणी के प्यवसाय-बंदी और 


जन्म-जात जाति-भेद को तोड़ डालो ! [२१ 
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स्पर्श-बंदी ये दो पेर निकम्से हो जाने के कारण यद्यपि उसकी प्रगति 
शक गईं है तथापि उसी जखूम से आग बबूला होने के कारण वह 
शब शेटी-बंदी और बेटी-बंदी इस दो पिछले पेरों पर खड़ा होकर गदय॑ 
से गश्ज रहा है । 


जो यह जानते हैं कि इस पौभी-जात जाति>मेद से हिंदुस्थान कौ 
अपरिमित हानि हो रही है उनको चाहिये कि उसके बचे हुए जो दो 
प्रबल्ल अवयव हैं उन्हीं के उच्चाटन पर अपनी सब शक्ति खच कर दें । 
रोदी-बंदी और बेटी-बंदी यही आ्राज कल का जाति-भेद है | इन दो 
प्रथाओं को केवल ब्राह्मण-क्षत्रिय ही गले लगा कर नहीं बेटे हैं, बल्कि 
अंगी-चमार तक सब जातियाँ यह आत्मन्यातक और राष्ट्रधतक 
धातक कर रही हैं। भाह्षण हमारा पानी नहीं पीता इसलिये कस पर 
हँसने वाले तथा निंदक अनेक सत्यशोषक मरादे ( शूद्व ) सुवर्य चमार- 
भंगी का पानी पीने के लिये तेयार नहीं होते । किम्बहुना, चमार भी 
मंगी का पानी पीने का असंग आते ही आरक्षण और अरे की तरह 
जाति-मैद का कट्टर अभिमानी बन जाता है। इतना हीं नहीं चरन्‌ चह 
ब्राह्मण की अपैज्ा भी श्रधिक आडबम्बर दिखाने लग जाता है। इस 
रीटी-बंदी के पाप को किसी णुक वर्ण के भस्थे नहीं मढ़ा जा सकता । 
इस जातीय अहंकार के विषय में भंगी से लेकर ब्राह्मण तक सब 
जावियाँ समान रूप से दोषी हैं। अस्तु, अस्पृश्यता की प्रथा कितनी 
अल्याय्य, कितनी हानिकारक और कितनी मू्खेता-पूर्ण है, अतः इसकी 
खर्चा साधक भ्मायों के साथ जिस प्रकार देश भर में हो रही है, और 
उलका अ्रंत करने के लिये जिस प्रकार सक्रिय विरोध आरम्भ हुआ दे, 
वैसे ही अब रोदौ-बंदी और बेदी-बंदी के विषय में भी हीना चाहिये । 
इस घतुष्पाद ग्राणी के पोधी-जात जाति-मेद के इन बचे हुए दी. 
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पिछले पेरें को जहाँ निकम्मा बना दिया कि यह कपट-कलेबर घड़ाम 
से भीचे गिर कश अपने आप शिक्षित हो जाएगा । 


रौटी-बंदी और बेटी-बंदी के दोनों अश्नों में से अथम (रोटी-बंदी)' 
का विरोध शीघ्रातिशीघ्र करना चाहिये। कारण यह है कि पोधी-जात 
जाति-मैद का यह पेर अधिक निकम्मा है। एक बार इसको तोड़ 
दिया कि दूसरा भी आज की अपेक्षा दुबंल हो जाएगा और फिर 
ग्रासामी से वोड़ा जा सकेगा। इसलिये आगे की पंक्तियों हारा 
शेटी-बंदी के प्रश्य की तरफ़ ही हस हिंदू-लमाज का ध्यान विशेष 
रूप से झ्राकर्षित करमा चाहते हैं । 


साधारण शैति से देखने में श्रश्पृश्यवा की वरह शोेदी-बंदी की। 
ग्रथा अन्याय्य था अनीतिकारी नहीं जान पड़ती | परंतु अस्पृश्यत) के 
विरुद्ध कमर कस कर उठ खड़े होने वाले सुधारकों के ख्याल में यह 
बात अच्छी तरह नहीं आई कि अस्पृश्यता की अपेक्षा इस रोदी-बंदी 
की प्रथा से अपने हिंदू-राष्ट्र की अपरिमित हानि हुईं है । इस प्रथा से 
जो दानियाँ हुई भोर होने वाक्षी हैं, उनका संकल्षम और स्पष्टीकरण 
अभी तक जेसे होना चाहिये वेसे नहीं हुआ । हम स्थानाभाव के 
कारण यहाँ विस्तारपूर्वक लिख नहीं सकते । केवल दिग्दर्शन के लिये 
ही हमने नीचे विवेचन किया है । 


१--बाहूर के हिन्दू-राज्य भष्ठ होने का एक भुख्य कारण यहू 
रोटी-बंदी ही है । बौद्ध काल से बहुत पहले भरतखंड के बाइर 
दक्षिणी अमेरिका के मेक्सिकों से लेकर अफ्रीका के मिसर तक दिश्दू- 
राज्य और दिल्‍्दून्डपनिवेश बिखरे हुए थे। सेकड़ों हिन्दू उपदेशक, 
सेनिक, कज्ावान, और व्यापारियों का श्रवाद हिन्दू-चीन (हृण्डी- 
चायना), फिल्ीपाइन्स, स्याम, जावा, बद्ददेश, अरब और मिसर क्षी, 


जनन्‍्म-जात जाति-भेद्‌ फो तोड़ डालो ! [ २१३४ 
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तरफ़ अध्याहत आता ज्ञाता था। परंतु पराये हाथ का खाने पीने से 
ही अपना धर्म और जाति उल्ले जाने की इस विज्षिध्त कल्पना के हिन्दू 
समाज में प्रवेश होते ही हमारे पतन का श्रीगरोश हुआ | पहले पहल 
समुद्रगमन बन्द हुआ । हिन्दू धम मे “समुद्यातुः स्वीकार/ कलियुग 
में जो निषिद्ध माना इसका कारण केवल रोटी-बंदी की शूरूता ही है । 
इससे सम्ुज्गगमन करके चढ़ाई ओर थात्ना करने याले हजारों सेनिकों, 
पुरोहितों, व्यापारियों ओर मजदूरों ने बाहर के हिन्दू-राज्यों के सम्पादन 
तथा उनकी रक्षा के लिए जाना थोड़ दिया | मातृ-भूमि के पृष्ठलभाग फे 
इस अखंड आधार के हूट जाने से उधर के हिन्दू-राज्य औौर हिन्धू- 
लपनिवेश आसलमानों जेसे श्राक्रमक और आपततायी घर्माम्धों की श्री 
में नामशेष हो गये। श्राज यदि इंगलेएड में कोई बृहस्पति ऐसा] भर्म- 
नियम बना दे कि खिंधु-गमन करने से अंगरेजों की उम्च संस्कृति नष्ट हो 
जादी दै, बेटियों या निग्मों के साथ पानी पीने से अंगरेजों की जाति 
चल्ली जाती है, इसलिए आगे से कोई भी अ्रैगरेज परदेश गन म करे 
तो अंगरेजी साम्राज्य की और उपनिवेशों की आगामी दो सदियों में 
जो दुर्दशा होजायगी वही हमारे बुहस्पति द्वारा रोटी-बंदी और तदुत्पत्न 
सिन्धु-बंदी का धर्म-नियम बनाएु जाने से भरतखंड के बाहर के हमसे 
साम्राज्य और उपनिवेशों की हुईं । ५" 

२---विश्व-व्यापी ब्यापार और नौयान नष्ट होंगे का भी एक प्रबल 
कारण यही रोदी-बंदी का मिग्रम था। राज्य या 'टपनिवेश स्थापित 
करने के लिए भरतर्ंड के बाहर स्थायी निवास करना तो दूर रहा, बडे 
बड़े व्यापारी जहाज खेकर अफ्रीका तक कशेड़ों रुफषयों का सामुद्विक 
स्यापार करना भी निषिद्ध हो गया। रोटी-बंदी के कारण ही वह भ्धम हों 
गया । रोम में एक समय हिन्दुस्थान का व्यापए इतना जन्नत हो गया 
भा कि उसको रोकने के ल्लिए रोम के बादशाह को (हिन्दी मसाज का 
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बद्दिप्कार करो” कह कर स्वदेशी आन्दोलन करना पड़ा था। हिन्दुओं 
का वह विश्वव्यापी व्यापार और थे जहाज कहाँ डूब गये ? किसी 
महासागर के अचशड तूफ़ान सें ? नहीं, संध्या की आचमनी के तूफ़ान 
में । रोटी-बंदी, सिंधुबदी, परदेशगमन-बंदी सिद्ध करने वाले एक 
अनुष्ट्रप (श्लीक) में | इधर भूमिकी '“अटक” उधर समुद्र की रुकावट । 
हसका परिशाम १ मल़बार के साझुद्रिक (फ्ामोरिण) दिन्दू राजा ने 
परदेश में व्यापार करना चाहा। उसको अपने कुछ हिंवू ग्रजाजनों को 
पहले मुसलमान बनाकर विदेश में भेजना पड़ा। यह अविश्वसनीय 
पागलपन एक विश्वेसनीय ऐतिद्ासिक घटना है। आज कोकण के कंगाल 
झुंसलमान अफ्रीका जाकर पेसा कमाते हैं और वापस लौदकर अपने 
वैहातों में मालदार होकर बेठते हैं । पर उसी गाँव का हिंदू भंडारी 
सदियों से कंगाल हो रद्दा है। कारण यह है कि सामुद्रिक साहस में 
उस मुसलमाव की अपेक्षा कम न होते हुए भी केवल हिंदू होने के 
कारण वह समुद्रगमन नहीं कर सकता | पराये हाथ का खात्ते ही इसकी 
जाति चली जाती है, धर्म हूब जाता है। रोटी-बंदी की बेड़ी उसको 
उसके चूर्हे में, दश्द्रिता से जल जाने तक, बाँध रखती है। 


., ई«“सारतांतर्गत राज्य नष्ट होने का एक प्रबल काश्श भी यही 
रोटी-बंदी और तदुपरांत परदेशगमन-बंदी है। बाहर के देशों की तो 
बात ही जाने दीजिए, मनुस्खति के मतामुसार तो “हिमपह विश्कय- 
योम॑ध्ये” भारत के बाहर के कोकश और आत्म आदि भारतीय शांतों में 
रहना भी ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेश्यों के लिए सझत मना है | उस 
दक्षिण प्रांत में केवल हो आने से प्रायश्चित्त करना पड़ता था। फिर 
हिंदुस्थानं के बाहर, भरब में, मूति-पुजकों का नाशक धरम पैदा हुआ 
है--यह मालूम होते हुए भी समुत्ोल्लंधन करके आक्रमण से पहले ही 
इस आक्रमक शात्र का भाश' करने के लिए हमारी फ्रौज बाहर केसे 
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आएंगी ? मुहम्मद क्ासिम के समुद्र पार कर आने के बाद द।हिर उसके 
साथ लड़ सकता है; पर मुहम्मद के आने से पहले दाहिर मे ही क्यों 
ज्हीं अरब पर आक्रमण कर दिया ? मुद्दम्मद गौरी दस बार पंजाब में 
ग्रया पर पृथ्वीराज एक बार भी काबुल ने जा सका। सुख्य कारण 
यही था कि हिंदओं में शक्ति होते हुए भी उनको अपने हाथों डाली 
हुई “अधक” की बेड़ी रोक रखती थी। पेशवाओं के जजन्नाते-काल भे 
भी दूसरे “हीप” वासी पूता के “शनिवार बाड़” के चूहों तक की 
मिनती करके ताक रहे थे; पशंतु उस समय के सादे तीन अकल्संदों में 
से भी किसी ने यह प्रत्यक्ष नहीं देखा था कि उनका हूंग्लेण्ड देश कहाँ 
है | यदि यूरोप भर में हमारे घकील़ पु्तंगाल, फ्रांस, जर्मनी, रूस 
ओर हग्लेशड की राजधानियों में रक्खे जाते, दृजारों व्यापारी, विद्यार्थी, 
सैनिक और जाहाज यूरोप के सागशें और नगरों में बिखरे हुए होते, 
तो हम भी यूरोप के आपस के यादवी संधि-विअ्रह के बल पर पेसा 
ही जाम उठाते जेसा कि उन्हों ने हमारी यादुवी से उठाया है | परंतु 
हमारे देश में सारा यूरोप ऊघम मचा रहा था तो भी दम में से एक भी 
साई का लाल यूरोप का दर्शान करने नहीं गया | अधिक क्या, पेशवाओं 
को कोई लगडन भेंट कर देत--जैसे बम्बई अगरेजों को दी गईं थी दो 
सी पेशवा उसको स्वीकार न कर सकते क्योंकि लगडस का राज्य करने 
के लिये जो कोई हिंदू, जाता वही ईसाई बन जाता। क्या बअय॑ंडन सें 
हिंदू साम्राज्य स्थापित हो. जाता ९ अमरीका उस, समय बीरान मुल्क 
था | लोग जाकर कैपक्ष उसको जीत लेते | फिर पेशवा की कोई सेना 
उधर जाती तो क्या हम उधर कोई उपनिवेश स्थापित न करते ! परंतु 
खाने-पीने से जाति चली जाती हैन ? परदेश में जाने से दमारी जाति 
जाती है पर परायों को स्वदेश में आने दैने से---स्वदेश को परदेश 
क्षना देने से--वह जाति नहीं जाती । झंगरेजों के हाथ पर राज्य का 
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घदक छोड़कर राज्य को डुबो दिया तो भी भ्री राधोषाजी ब्राह्मण के 
ब्राह्मण बने रहे; परंतु यदि वह इंग्लेण्ड में जाकर उनका राज्य छीन 

लेते तो उनका ब्राह्ममत्व तत्काल नष्ट ही जाता। उनको क्रिश्चियन 
समझ कर बहिष्कृत कर दिया जाता। जाति जाने के भय से ही हम 

परदेश मे (मक्का था काबुल में) मडा लहराते हुए--शक्ति के होते हुए 

भी-महीं गये | लेकिम महमूद ने हमारे देश में आकर मथुरा को 

मक्ता और काशी को काबुल बना दिया । उसका क्‍या हुआ ९ दुनियाँ 
का अश्न-जल खाने-पीने से रोटी-बंदी दृटती है, जाति जाती है; परंतु 

दुनियाँ ने हमारी सएी घदियां और अन्न के भंडार जूठे करके, खा पीकर, 

बर्बाद कर दिये, तो भी हमारी जाति नष्ठ नहीं होती | भ्रष्टीकरण का 

मुख्य कारण भी यही शेटी-बंदी है | विधर्मी ने एक बारां चावत्न का 

का एक ग्रास आह में धुसेद दिया कि हम जम्म-्ञअष्ट होगये-«महीं, हम 

वेशपरंपरा सहित अष्ट हो गये ! कुएं में गोन्‍्माँस का ठुकड़ा। गिर पड़ां-- 
सारा गाँव का गाँव चंशपरंपरा-अप्ट हो गया | आज जी पाँच छु; करोड़ 

हिंदू भ्रष्ट होकर मुसलमान, ओर खग़मग धुक करोड हिंदू क्रिश्चियम 

बने. हुए दिखाई देते हैं, इन में निन्‍्यांनवे प्रति सेकदा लोग केबल इस 

उक्चठी समझा से आप्ट हो गये हैं कि 'खाने से जाति चल्ली जाती है 
और धर्म डूब जाता है! | हिंदुस्थान के सिवा और किसी राष्ट्र मे ऐसी 
बेवकूफ़ी महीं दिखाई | रोटी-बैदी ! इन चार अक्षरों के जबड़े में चार 

करोड़ हिंदुओं का बलिदान हुआ तो भी वह भरा नहीं । फटा भी नहीं। 

इस एक बाक्य में किता भयंकर अथ भरा हुथा हे 

शुद्धिकरण के मार्ग में मुख्य रुकावट यही रोटी-बंदी है। रोटी-बंदी से 

ही शुद्धि- बंदी का जन्म हुआ है। इसी कारण यद्यपि श्राज हमने उस शुद्धि 
बंदी की तोड़ना चाहा तो था परंतु रोदी-बंदी को बिना तोड़े घह दुद: 
भहीं सकी | श्राज मुसलमान और क्रिश्चियन बने हुए लगभग एक: 
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करोड़ ब्लोग वसई, शुजरात, राजस्थान, पंजाब, बिहार, बंगाल आदि 
प्रांतों में शुद्ध होने के लिए तेयार हैं, पशंतु उनका प्रसत इतना ही है 
कि क्‍या हसारी घुरानी जाति हमारे हाथ का खाएगी और पीएंगी ?' 
क्या हमें तुम अपने समाज मे आत्मसात्‌ करोगे ? बेटी-बंदी का प्रश्न 
तो जीवन स॑ दो एक बार ही विध्म उपस्थित करेगा, परंतु रोटी-बंदी 
का प्रश्न तो पद-पद पर रुकाचद पेंदा करता है। गत दस पाँच, 
बर्षों' सें गोमांतक और राज्यस्थान में हजारों लोग शुद्ध होकर हिंदू" 
बन गये हैं; परंतु जिस सूख समझ से वे भ्रष्ट हो गये थे उनकी वही 
समझ हिंदू-धर्म में श्राते ही यदि फिर उसके सिर पर ल्ाद दी गईं तो 
दस-बीस वर्षा में ही पादरी लोग कुएं में पांच डाल कर वह शुद्ध हुए 
गाँव के गांव शांत भर में ही अष्ट कर सकरगे। इसलिए रतमांगिरी 
हिंदूसभा ने शुद्धि-संस्कार में अन्तिम विधि यद्द स्वखी है कि चह 

शुद्ध हुए ल्लोग यहाँ चल्लाएु हुए हिंदू-उपःहारन्भूहों में चमार के 
स्राथ ही नहीं, मुसलमान श्रौर ईसाइयों के साथ भी खूब दबाकर 
भरपैट खाएं पीएंँ । खाया हुआ हजुम हुशा कि बह पक्का हिन्दू 
हो गया। इस अ्रख्ित्र हिन्दृ-ठपाहार-मुद्द में आह्ाण से लेकर 
चंडाल तक सेकढ़ों हिन्दुओं को सहसोज करते देखकर वहाँ 
' झपना मतलब सिद्ध करने के छिये आने वाले पादरी अ्रपना अप्ट 
करने का पेशा नष्ट हुआ समझ कर, अपना-सा सु है खेकर लौट जाते 
है | सचमुच यदि हम हिन्दू खाने से जाति जाने के इस 
भूख ता-पूर्ण कोसी को छोड़ दे और शुद्ध हुओं से दिक्व-मिज्ञ कर 
कम से कम रोटोन्यवहार करने छग जाएं तो आगामी दस वर्षो" 
के अन्दर दूस लांख अविन्दुओं की आसानी से शुद्ध किया जा सकता 

है। वे पक्के हिन्दू बनेंगे । सुझ्ा मिशनरी के हाथ का पानी पीकर 
दिन्दू का अष्ट होना बन्द हीं गया कि समझा को आुछा-मिशनरी के. 
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भू'ह का पानी भी सूख गया । परन्तु जबतक हम इस मूर्ख समझ को 
'छोड़ नहीं देते वब तक शुद्धि आन्दोलन कभी आगेईक़दम नहीं बढ़ा 
सकता ओर बढ़ाए हुए क़दस को स्थिर भी नहीं रख सकता । 

४--हिन्दुओं के सामूहिक व्यवहार और प्रगति सें रुकावट भी 
यही शेटी-बंदी है। प्रत्येक को इस बात का अनुशय है कि रोटदी-बंदी 
की बेड़ी के कारण से प्रवास, सभा, कार्य, कारखाने और सामूहिक 
हिलचक्त में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विशेषतः 
उस समय जब इस बेड़ी से सुक्त क्रिश्चियन, सुसलमान, बोर प्रशृति 
राष्ट्रों की हल-चल का मुकाबला करने का समय आता है। केवल राषुसभा 
की बात ही ज्ीजिये। प्रथा के कारण वहा रोटी-बंदी का पालन 
करना चाह ठो कितमी पंक्तियों को, कितनी काट कोच साथ कर, 
कितनी जातियों के प्रोसने बालों से भोजन परोसवाना पदेगा। एक 
आहयण जाति की छुप्पन रोटी-बंदू जातियां वहाँ. आयगगी । 
बराह्यण लिंगायत के हाथ का नहीं खायेगा । लिंगायत 
आह्ाण के हाथ का नहीं खायेगा। अछुतों में भी असंख्य 
जातिया--पाशी-महार, बेके-्मसहार, दामीकी-वमार, घाटी चभार, 
मोची, मेहतर, घेड़ । इस में भी फिर बंगाली, पंजाबी, मद्रासी, शेष, 
भोची, महार आदि भिन्न सित्र रोटी-बंद हैं। राषु सभा में आज यदि 
सारा समय इन रोटी-अंद पंक्तियों को बिनने और उठाने में मप्ट नहीं 
होता तो वह इस लिये कि राष्टू सभा रोटी-बंदी को गदमियाँ देकर 
कभ से कम अपने पण्डाल से बाहर निकाल देती है । 

खेर, इस रोदी-बंदी की मुखेता के कारण होने चाली जो प्रमुख 
हामियाँ ऊपर बतलाई गईं हैं उसके विशद्ध उससे कोई पएुक भी लाभ 
है! फिर उसका पालन भी केसे किया जाता है ? पंक्ति में हाथ भर के 
फ़ासले पर ब्राह्मण बेठता है, थोड़े तिरसे कोने में मशदा, शरीर एक 
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कौने में वाणी, दर्जो, आदि | परन्तु परस्पर उतना ही गंतर रख कर" 
वे सब एक ही पंक्ति में बेठे नहीं कि उ्की जातियाँ श्सातल्ञ में पहुँची 
नहीं । अर्थात्‌ जाति रक्तबीज का प्रश्न न हो कर एक भूमिति का प्रश्त 
बन गया है। कितने कोम साध सकते हैं १ परंतु राष्टुसभा जैसे प्रसंग 
पर ज्यामिद्री की क्या चलेगी ! 


ऊपर किये हुए संक्षिप्त परंतु साधार विवेचन से यह साफ़ दिखाई 
देता है कि इस रोदी-बंदी से हिन्दूस्थान की अपरिमित हानि हुईं है ४ 
हमें इस बेड़ी को फोरम तोड़ ही देना चाहिये। चावल खाने से जाति 
केसे जायेगी ? धर्म केसे हूुबथ जायगा ? जाति दम्पतियों के श्क्तबीज 
से जन्म खेती है, बतंत के उबसते हुए चावल के घुदछुद से नहीं ॥ 
धर्म का स्थान हृदय है, पेट नहीं | इस लिये यह मजुहनी पागलपन 
छोड़कर बेधक शास्त्र की दृष्टि से किसी भी उचित स्थान में और किसी 
भी मशुष्य के साथ जो जो जी चाहे श्रौर हजस हो जाए वह आनंद- 
पूर्वक खाना चाहिये | हिंदू के साथ भौजन करने से झुसलमान अष्ट 
नहीं होते । हिन्दू' का अज्न खाकर झुसल्मान का मुसलमान और 
ईसाई का ईसाई बना रह सकता है; फिर हिंदू उनका खाते ही बयों 
भर हो जाए? इस रोटी-बंदी की मूखंता से सारा संसार: हिन्दुओं का अन्न 
खा गया। अब हिन्दुओं को भी संसार के अन्न पर हाथ साफ़ करना 
चाहिये और अपने घर के अन्न को जहाँ तक सम्भव हो सके, बचाता 
चाहिये । यदि संसार के संग्राम में हिंदुओं को जीना है तो उन्हें जो 
चीज भुला देनी पढ़ेगी वह दे रोटी-बंदी भौर जो सीखनी पड़ेगी वह 
है रोदी-लूठ !! 


हमारी देवभाषा--संस्कृत 
हमारी राष्टभाषा--हिन्दी 


“सुंस्कृतनिष्ठ हिंदी जो संस्कृत से बनायी गयी है ओर जिसका 
पोधण संस्कृत भाषा से हो, यह हिंदी हमारी राष्टुभाषा होगी । 
संस्कृत भाषा संसार की समस्त प्राचीन भाषाओं में सब से अधिक 
संस्कृत और सब से अधिक सम्पन्न होने के अतिरिक्त हम हिंदुओं के 
लिए सब से श्रधिक पविन्न भी है। हमारे धर्मंम'थ, इतिहास, वत्वज्ञान 
और संस्कृति, संस्कृत भाषा से इतनी अधिक परसुपर मित्री हुईं है 
और इसके अतुल है कि यही हसारी हिंदू जाति का वास्तविक 
अस्तिष्क है । हमारी अधिकांश सातु-साषाओं की यह माता है, हस ने 
उन्हें अपने वक्ष का दूध पिलाया है। भाज हिंदुओं की समस्त भाषाएं 
मो था तो संध्कृत से ही निकली हैं था उसमें दूसरी भाषा मिक्षा कर 
बनायों गयी हैं, वे सब तसी उम्नत और संबद्ध हो सकती हैं जब वे 
संस्कृत-भाषा से पोषित की जाये | इसलिये प्रत्येक हिंदू युवक के 
आचीन भाषा के पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा श्रावश्यक कूप से रहनी 
आहिये । संस्कृत हमारी देवभाषा है और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा । 

हिंदी को राष्ट्रीय भाषा स्वीकार करने सें अन्य आंतों की भाषा के 
सम्बन्ध में कोई अपमान की भावना या ईर्षालू भावत्ता नहीं है। हमें 
अपनी प्रांतीय भाषाओं से भी उतना ही अधिक मम है जितना कि 
हिंदी से । ये सब भाषाएं अपने अपने ज्षेत्र में उन्नत होती रहेंगी। 
वास्तव में कुछ प्रांतीय भाषाएं हिंदी भाषा की अपेण साहित्य में 
अधिक उज्नत और अधिक सम्पन्न हें परंतु फिर भी हिंदी अ्खिक्ष 
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हिंदुत्व की राष्टरभाषा होने के लिये सब प्रकार से सर्वश्रेष्ठ है। यह 
बात भी ध्यान में रखने की है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा-व्यवध्था के 
लिये महों बनाया गया है। वास्तविक बात यह है कि झुसलमान 
ओर अंग्र॑जों के आने के बहुत पहले से ही हिंदी ने समस्त हिदुस्थान 
में राष्ट्रीय भाषा का स्थान अहणय कर किया था। हिंवू तीर्थ थात्री, 
व्यापारी और यात्रा करनेवाले देश के एक छोर से दूसरे छोर तक 
घूमते थे---बंगाल से सिंधु तक और काश्मीर से लेकर रामेश्यर तक 
वे जाया करते थे और वे अपना मनोगत भाव प्रत्येक स्थान में हिंदी में 
हो व्यक्त कर अपना काम चलाते थे। जिस भांति संसार के बुद्धिमान 
हिंदुओं की भाषा संस्कृत थी, उसी भाँति कम से कम एक हजार वर्षो 
से साधारण हिंदुश्नों की राष्ट्रीय भाषा हिंदी रही है। इसके अतिरिक्त 
शाज भी हम यद्द देखते हैं कि भारत में जितने लोग हिंदी समझ 
सकते हैं या जितने लोग हिंदी को मातृभाषा के रूप में बोलते हैं, 
उतनी अम्य किसी भाषा को न तो समझते हैं शोर न बोलते दें । 
झटहलिये प्रत्येक हिंदू. विद्यार्थी के क्षिए यह भावश्यक कर दिया 
जाये कि सेकेश्डरी स्कूलों में प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी प्रांतीय भाषा 
की शिक्षा के साथ साथ हिंदी भी झावश्यक रूप से पढ़ाई जाये | 
हिंदी से हमारा अ्रभिप्राय शुद्ध 'संस्कृतनिष्ठ” हिंदी से है; उदाहरण 
के लिये महर्षि दयानंद सरस्वती ने जेसी हिंदी भ्रपने सत्यार्थप्रकाश में 
लिखी है। सत्यार्थ-प्रकाश की हिंदी कितनी सरल है, उस में 
अनावश्यक रूप से एक भी विदेशी भाषा का शब्द नहीं डाला गया 
ओर साथ ही उस में अपनी भावभा को कितने सुन्दर रूप से स्पष्ट 
किया गया है। यहाँ यह बात बता देभा दीक, होगा क्रि खामी 
दयानंद सरख्ती ऐसे पहले हिंदू नेता हुए हैं जिन्होंने पदले-पहल यह 
जात कही थी कि अखिल दविंदुल्व की राष्ट्रमाषा हिंदी दोनी चादियें॥ 
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हमारी इस 'संस्कृतनिष्ट” हिंदी का सम्बन्ध उस हिंदुस्थानी से कुछ भी 
नहीं है जो वर्धा की योजना के अजुसार जुबरदस्ती दूसरी भाषा के 
शब्द ठूस कर बनायी गयी है। यह नीति भाषा को दलदक में 
फँसाने से कुछ भी कम नहीं और हमें इस आंदोलन को «६तापर्पक 
दजा देना चाहिये । इतना ही नहीं, हमारा यह भी अनिवाय 
कर्तव्य है कि हम अपनी प्रांतीय भाषाओं में से श्रोर बोलचाल की 
भाषा में से भी वे सब विदेशी शब्द बीन डाले जो उनमें अंभ जी 
अथवा अरबी के हैं। हम अंग्रेजी भापा*के विशेध्री नहीं हैं, इस के 
विपरीत हमारा आग्रह है कि अंग्रेजी भाषा नितांत आवश्यक है ओर 
विश्व-साहित्य में प्रवेश करने के लिए यह एक पासपोर्ट या साधन है । 
परंतु हम अपनी देशी भाषाओं में विदेशी भाषाओं के बढ़ते हुए 
प्रधाह को बिना आवश्यकता ओर बिना रोकटोंक के नहीं होने देंगे । 
इस के लिए हमें अपने बंगाली यन्छुओं को विशेष रूप से बधाई देना 
पाहिये कि उन्‍होंने अपनी भांधा को अनावश्यक विदेशी शब्दों से 
बिलकुल खदते रखा है। हमारी अन्य प्रान्त की भाषाओं के सम्बन्ध 
में यह बात नहीं कही जा सकती । 

हिंदुड़स की राष्ट्रीय लिपि नागरी होगी ;--हमारी संस्कृत 
की चरण माला ध्वनि की दृष्टि से संसार की समस्त चशोु- 
मालाओं भें सबसे अधिक परिपूर्ण हे भौर हमारी भारतीय लिपिशों भे 
इस का अजुकरण पहले ही से कर लिया है । भागरी लिपि भी उसी 
क्रम में है । हिंदी की भांति नागरी लिपि भी समस्त भारत में गत दो 
हजार वर्षो' से साहित्यिक लोगों में प्रचलित है। इसे “ शास्त्री 
लिपि” के भाम से भी पुकारते हैं क्योंकि इस में हमारे धर्म-शास्त्र लिखे 
गये हैं। थोड़ा सा इधर उघर फेर फार करने से यह लिपि छुपाई इत्यादि 
के लिए रोसन लिपि के समान सरल हो सकती है । इस प्रकार का 
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लिपि-सुधार का श्रौदोलन महाराष्ट्र म॑ गत ४० वर्षों से प्रचलित हैं। 
इसे श्री वेथ तथा अन्य छोगों ने प्रचलित किया था। बाद में मेरी 
अध्यक्षता में यह संघटित रूप से चला और क्रियात्मक रूप से इस में 
हमें बड़ी सफलता प्राप्त हुई । नागरी द्विपि को राष्ट्रीय लिपि बनाने के 
लिये में समस्त प्रान्तों के हिन्दू पन्नों से ज़ोरदार सिफ़ारिश करता हूँ कि 
वे अपने पन्नों में कम से कम एक था दो काह्मम अपनी प्रास्तीय भाषा 
के नागरी लिपि में प्रकाशित किया करें | यह बात सब जलोग जानते 
हैं कि यदि गुजराती, बंगला भाषा भी भागरी किपि में प्रकाशित हो 
तो उसे श्रन्य भान्च के लोग भी समझ सकते हैं। समस्त हिन्दुस्थान में 
एक भाषा तुरंत कर देना अक्रियात्मक और मूखंवापूर्ण है । परन्तु 
समस्त हिन्‍्दूडस में नागरी लिपि कर देना बहुत सरल और संभव है | 
फिर भी यह बात तो ध्यान में रखनी ही होगी, कि विभिन्न प्रान्तों में 
हिन्दुओं के धर्म अन्य विभिश्न हिन्दू लिपियों में लिखे गये हैं और 
प्रचक्षित हैं, इसक्षिये हज लिपियोँ का अपना भविष्य है और नागरी 
लिपि के साथ साथ इस की , शज्नत्रि भी होनी चाहिये। इस समय 
तुरंत आवश्यकता इस बात की है कि समस्त हिन्दू विद्यार्थियों को 
हिन्दी भाषा के साथ भागरी लिपि की अ्निवायय रूप से शिक्षा दी 
जाया करे । 

यहाँ आप को यह बताना भी बढ़ा रोचक होगा कि कांग्रेस के पूछ दो 
प्रोसिडेंटों ने राए भाषा और राष्टू लिपि की समस्या को किस प्रकार हल 
करने का यत्न किया था। मौलाना अद्लुत्कल्लाम आज़ाद फह्दते हैं कि 
राष्ट्रीय भाषा हिन्दुस्थानी ऐसी ही जो उदू' के समान हो; परन्तु पंडित 
जवाहरलाल नेहझू उनसे भी आगे बढ़ कर कहते हैं कि राष्टू भाषा 
अलीगढ़ स्कूल की या उस्मानिया गुनिवर्लिटी की हौं--वही २८ करोड़ 
हिल्दुओं के लिये भी सब से अधिक उपयुक्त होगी। देश गौरव श्री 
सुभाष बाबू अपने पूर्धाधिकारी परिद्षत जवाहरलाल नेहरू से भी बुद्धि 
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सत्ता में बाजी लेगये हैं।वे कांग्रेस के सभापति पद से कहते हैं 
कि भारत के लिये सब से उपयुक्त राष्ट्र-लिपि रोमन लिपि होगी । इस 
प्रकार से कांग्र ज़् की विचार घारा शप्ट्रीय बातों का विचार करती है । 
यह कितनी क्रियात्मक हो सकती है, इसके सम्बन्ध में जितना थोड़ा 
कहा जाये उत्तना ही अच्छा है। आपके वसुमति, आनंद बाजार पत्रिका 
ओर समस्त बंगाओ पत्र अब प्रतिदिन रोमन लिपि में ग्रकाशित होंगे । 
हुूस नई लिपि में “वंदेमातरम” इस प्रकार लिखा जायेगा :--- 

“ट्ोमारों प्रिया घडिबरे सग्डिरे ससिडरे! । और फिर गीया किस 
बढ़िया रूप में क्षिखी जायेगीन-- 

“हर जेट कुछ चोट, शमवेटा युयुद्वा” । बस इसो अकार समझ 

लीजिये। यह ठीक है कि मुस्तफा कमाल पाशा ने अरबिक लिपि को छापने 
के अयोग्य समझ कर उसके स्थान में रोमम लिपि स्वीकार की है। 
परंतु इस याव से हमारे उन भारतीय मुसलमानों को पाठ सीखना चाहिये 
जो भारत में उदू लिपि को [ जो अरबी लिपि के ही समान है | हम 
हिन्दुओं पर यह कह कर जुबरदस्ती ठोंकमा चाहते हैं, कि यह लिपि 
आधुनिक रूप की है ओर इस का हिन्दुओं से कोई सम्बन्ध नहों हे ९ 
कंमाल पाशा को इसलिये रोमन ल्षिपि का श्राश्यय लेना पद्बा क्‍यों कि 
शन् की अपनी लिपि इस से अ्रच्छी नहीं थी | अण्डसान द्वीप में बहाँ 
के तिवासी कीडियों का हार बना कर पहनते दें--हुसल्िए क्या धन- 
कुबेरों को भी कोढ़ियों का हार पहणना चाहिये | हम हिन्पुओं की तो 
युरोप और अरबिया के लोगों को भी नागरी लिपि हिन्दी शाप! 
सीकार करने के दिये कहना चाहिये | हमारा यह प्रस्ताव वे हुदी और 
आशावादी कोंग तो असंभवनीय नहीं समझ सकते जो उदू को शाप्तू 
आया बनाने की कढपना कर यह संभवनीय समभते हैं कि सरहद उदू 
पढ़ेंगे और आये समाज के गुरुकुल्नों सें वेदों को रोमन लिपि में पढ़ाया 
जायेगा ! 
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जब से हिन्दी को राष्ट्रआषा बनाने तथा उसका अचार कश्मे का 
का आरम्भ किया गया है, तब से झुसलमाव लोग इस बात के लिए 
सचेष्ट हैं कि हिन्दी को यह पद आप्त व हो । उन्होंने सेब इस बात 
का प्रथत्त किया है कि सात करोद मुसलमानों की सुविधा के लिए रण 
करोड हिन्दू जनता बदबू, को शाष्टूभाषा स्वीकार कर ले । उद्‌ हिन्दी से 
किसी प्रकार भी अर ए नहीं कही जा सकती । #्दू अपनी दरिद्वता का 
निवारण अरबी भाषा द्वारा करती दे, परव्तु उद के लिए अरबी इतनी 
सम्पन्न नहीं, जितनी सम्पन्न हिन्दी के लिए अनेक गुणों से अलकृत 
संसक्षत भापा है | हिंदी बढ़, की अपेक्षा अ्रधिक सम्पन्न है | परन्तु क्‍या 
अत्पसंख्यक अुसत्मानों को स्रिय होने के कारण ही 85६ को राष्ट्र-आाषा 
के आसन पर ब्रिठा दिया जाग ! मुसहामातनों की इस इच्छा को थदि 
बहुसंख्यक हिंन्दृ' जीग नहीं स्वीकार करते तो वे इस बात के लिए भी 
प्रथत्मभशील हैं कि भारत की कोई भी साथा राहु-भाषा ते होमे पाते । 
वे म्ुसल्षमान लोग तो इस पअकार का हुड भी प्रारम्भ से करते आ। रहे 
हैं कि जिन प्राल्तों की भाषा दिश्दी है, वहां भी उसे हटा कर सदू" का 
प्रचार किया जाथ. और त्ागरी लिपि में हाथ तागाना पाप समझा 
जाय। गही नहीं, दिलदी नाम की कोई भी भाषा वे राषटुलभाषा के रूप 
में स्वीकार करने को सेयार नहीं हैं। उनकी दृष्टि से तो राषूमापा का 
नाम उदू दी होना चादिये | 

हिंदू कोगों में एक सझुदाय ऐसा है जो प्रत्येक बात का राष्ट्रीय 
स्वरूप देखने के क्षिए किसी व किसी मस्न॒क्लमान की उपस्थिति 
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श्रावश्यक समझता है | यह उसकी अमपूर्ण धारणा है। इस समुदाय 
को जब यह विदित हुआ कि मुसलमान लोग हिल्दी को शाए-भाषा 
झऔर नागरी-छिपि को राष्ट्रीय लिपि बनाने के कट्टर विरोधी हैं, तब वह 
बैचेन हो गया | इस विचार के छोगों में, जिन्होंने हिन्दी को रा्टरनसाषा 
बनाने का अथम प्रयत्म किया है, मद्दात्मा गांधी का प्रमुख स्थात है। 
परन्तु प्रत्येक शष्ट्रीय कार्य को बहुसंख्यक लोगों की इृष्ठि से न विचार 
कर उपयुक्त घारणा के अजुयागी धोने के कारण सुसलभान लोग जिस 
बात के लिए हुठ करते हैं, उसकी पूति कश्मा गाँधी जी के लिए 
आवश्यक हो जाता है। हिंदी के प्रश्न में भी यही विचार फास कर 
रहा है । 

जब दो पक्ष किसी समझोते का प्रयत्म करते हैं, तब परस्पर कुछ 
छोड़ने और कुछ लेने की बात सपस्थित हो जाती दहै। परन्तु शघू-भाषा 
के सम्बन्ध सें सुसलसान लोग ऐसा समझौता करने को नहीं वेयार 
हैं। वे तो इसी शर्त पर समझौता कर सकते हैं कि उनकी भाषा को 
राष्ट्-आापषा और उनकी लिपि को शह्ट्र-लिपि माना जायथ। फिर भी 
महात्मा गांधी आदि मे हिन्दी-साहित्य-सम्भे़न से समझोते का 
प्रस्ताव रख ही दिया । यह समभीता हिन्दुओं के लिए हिचकर नहीं, 
कहा जा सकता। समझमोता दोनों पक्षों को स्वीकार होगा या नहीं 
इसका खयाल न करते हुए. हिन्दी-भाषा को विकृत बनाने का काय 
गांधीजी मे भी घूमघास से प्रारम्स कर दिया है | 

शद्ट्रीय भाषा का प्रश्न प्रस्पेक प्रान्‍्त के लिये महत्वपूर्ण है । इसका 
अच्छा भर हुरा परिणाम ग्रस्थेक अन्त की भाषा और दिन्दू संस्कृति 
को भोगना पढ़ेसा । राष्ट्भाषा के गश्व को दल करने ओर झुसलमानों 
को संतुष्ट करते के दिए जो समझौता उपथु"क्त लोगों ने किया है, 
उसकी मसल्यमानों से निन्‍दा की दहै। फिर भी हिन्दी को तोड़ने 
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भरोद़ने का कार्य तो प्रारम्भ कर ही दिया गया | जब क्िपि का प्रश्न 
हल होता महीं दिखाई दिया, तब यह कह दिया गया कि हिंवू लोग 
नागरी लिपि का और सुसलमान लोग अरबी लिपि का व्यवहार करें 
और दोनों को राष्ट-लिपि माना जाय । इस प्रकार समस्त राष्ट्रीय 
तथा सरकारी विज्ञप्तियां दोनों ही लिपियों में प्रकाशित की जाय॑ । 
दूसरा प्रश्न हिन्दी और संस्कृत के सम्बन्ध का था। अतएव इस बात 
का प्रयरम किया गया कि जहां तक द्वो हिन्दी भाषा मसलमानों के 
लिए संश्कृत की दुर्गेध से रहित रखी जाय और हिन्दी भाषा में 
संस्कृत के समान अरबी, फारसी तथा उद भादि के शब्दों की भरसार 
कर दी जाय | तीसरी बात यह की गईं कि हिंदी का नाम हिंदुस्तानी 
रखा गया | इस समझौते से यह विदित होता है कि उदारता का 
अधिकांश अ्रय हिन्दी के सिर ही भढ़ा गया। परस्तु मुसलमानों ने 
ऐसी कोई उद्ारता नहीं प्रकद की | हिन्दी का विक्ृत रूप ही जाने पर 
यह आशा थी कि मुसलमान लोग हिन्दी था हिन्दुस्तानी को राषटू- 
आषा स्वीकार कर छंगे, परन्तु यह भी न हुआ। उन्‍हें तो उद्‌' भाम 
की भाषा राष्ट्र-आषा के रूप में चाहिए | 

हिंदी नाम से मुसल्भानों को बहुत दिनों से घणा है। इसलिए 
कुछ लोगों ने इसका नाम बदल कर समभझोते का नाम हिन्दी यायने 
दिन्वुस्तानी रखा। विचार करके देखिए, हिन्दी अर्थात्‌ हिन्दुस्तानी, 
या हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी साम न रख कर हिन्दी थाने हिन्दुस्तानी 
नाम रख कर केसा विल्क्षण प्रयोग किया गया है। परन्तु राइ-भाषा 
के प्रस्येक शब्द-संग्रह में एक शदू' का शब्द आवश्यक दे, हंस माम- 
करण में भो थाने! शब्द का व्यवहार किया गया है। किंवा, और 
शर्थात के स्थान पर थाने शडंद ! ऐसे ही अन्य प्रयोगों से थुक्त हिंदी 
मग़ल-काल से चली आती है। हिन्दी को उदू क्िपि में लिख कर 
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मसलमारनों में स्वयं इसे हिन्दुस्तानी भाग अदाच किया हैं। इसज़िए 
हिन्दी याने हिन्दुस्तानी नाम को हिन्दू-सस्लिस सहयोग का योतक 
समझा कर उपयु कल लोगों ने डसे यह नाम प्रदान किया और समझ 
लिया कि राट-भाषा की समस्या हल हो गयी | 


समभोता करने बालों मे यह ख़बातन भहों फिया कि यह प्रश्न 
फेवल नाम का नहीं है। उद्‌ू लिपि में छुपी हुई हिन्दी को यद्यपि 
मससलमान लोग हिन्दस्तामी कहते आये हैं, किन्तु अब कंहातावश 
उनको यह नाम भी नहीं सहा होता । मसलमान लक्षोगों का यहे कहना 
हे कि हिंदी के समान हिंदुस्तानी नाम मे भी हिंदुत्व की हुगंध आती 
है। भाषा की तो बात ही क्‍या, वे तो इस देश को भी हिन्दुस्तान 
कहने में संकोच करने क्गे हैं। उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कह दिया 
है कि इस देश का हिन्दुस्तान नाम एक्यता से घातक है और इसका 
नाम पाकरतान रखा जाय | उदू' में 'पाक! शब्द का अर्थ मसल्तिस घसे- 
अनुसार शुद्ध ओर “'नापाका का अर्थ मसलिम घर्म-तिषिद् समझना 
चाहिए | जिस देश में मुसलमानों की मदत्ा हो वह पाक है। इसी 
लिए उन्हें हिन्दुत्घ का महत्व बतलाने वाले हिंतुस्तान शब्द को परिषर्तित 
करके सुसलिस महत्व का द्योत्तक पाकरतान नास रखा आवश्यक प्रतीत 
होता है| जिम प्रान्‍्तों के लोग उद्‌-सादित्य से अपरिचित हैं, उन्हें 
यह विचार-धारा विडम्यनामयी था विपयरुत जान पड़ेगी । परल्तु बात 
बिलकुल ससय है। सुसलमानों में आगरखाँ और डाक्टर इकबाल ऐसे 
बड़े-बड़े लोगों से लेकर काहौर तथा छाखनऊक के अखबार बेचने वाले 
तक, हिंदुस्तान शब्द पर खुले शब्दों में आजेप और कद आलो- 
चनाएँ करते हैं। वे चाहते हैं कि कमर से कम पंजाब, काश्मीर, सिन्ध 
तथा सीमा-भ्रान्त को हिन्दुस्तान से अल्लनग कर के मुसलमानी महत्व 
का धयोवक पाकस्ताव नाम अवश्य रख दिया जाय । इंस ममोक्षत्ति के 
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कारण मुसलमानों को हिन्दुस्तानी नाम स्री उतना ही अरूचिकर है 
जितना हिन्दी । ऐसी दशा में एक शघ्र-साषा बनाने के लिए हिन्दी 
याने हिन्दुस्तानी साम गढ़ने से राष्ट्रभाषा का अश्म हल नहीं होता । 
मुसलमान चाहते हैं कि हिंदुस्तानी नहीं, इसका नाम पाकस्तानी रखा 
जाय । 

इसी प्रकार समझोते की दूसरी सुविधाएं भी, जो झुसलमानों के 
लिए निश्चित की गयी हैं, ध्यर्थ हैं। इनसे वो केवल हिन्दी का स्वरूप 
ही विकृत हो सकता है। अब वो झ्रवबी तथा फ़ारसी आदि विदेशी 
भाषाओं के शब्दों को हिन्दी में लाने का प्रयत्न किया जा रहा है। 
ग्रतणएव लखनऊ के बाजार में हिन्दू तथा आुसलमान, जिन हिन्दी, 
उद, अरबी, फारसी, तुर्की और अज्गरेज़्ी आदि के शब्दों की खिचड़ी 
पकाते हैं, क्या वही भाषा राष्टू-साषा मान्ती जाय १ किसी भी देश की 
राष्-साषा बढ़ी हो सकती है जिसमें राष्ट्र के उच्च साहित्य का समावेश 
हो । भारत की राष्र-साषा ऐसी हो जिससे भ्रारत के उच्च विचार, सत्व- 
जाम, काव्य, रसायम, वेधक, पदा्थ-विज्ञान और भूगर्भ-शाख आदि 
विज्ञानों दथा राजकीय, सामाजिक और घार्मिक भावभाओं का प्रकटी- 
कश्ण हो सके | उस भाषा का अध्यन्त सम्पत्ष, प्रौद्ध तथा प्ररविशीक्ष 
होना भी आवश्यक है । क्‍या उपयुक्त महत्वपूर्ण विषयों और भावनाओं 
की व्यक्त करने की शक्ति इस बाजारू भाषा में हो सकती है १ रसायभ, 
गणित, वेथक, उ्योतिष आदि विज्ञानों में प्रयुक्त हजारों पारिभाषिक 
शबद' क्या बाज़ार बौली में मिल सकते हें ? यदि यह सम्भव नहीं, तो 
इस राष्ट्रीय-भाषा तथा काव्य शोर सत्व-पिज्ञान के लिए आवश्यक 
हजारों पारिभाषिक शब्द तथा शोढ़, कोमल ओर रुचिश गूढ़ संदर्भ को 
प्रकट करने वाले अर्थवाहक, ध्वनिमयथ शब्द किस रत्माकर से निकाले 
जायंगे ९ क्या अश्बी से मिकाले जायेंगे १ वह तो स्व अत्यक्त दरिद्र 
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3 नपनननानन-तनी ने "रन मीननीनम कम मना-०न तन." पता जी वक पणनधकनानतीओन 


है । वह इतनी द्रिद्र है कि जब कमाल-पाशा ने योरप के अर्थाचीन 
विज्ञान को इस भाषा में लाने का प्रथर्म किया, तब उसे निराश होना 
पड़ा और उसने यह अजुभव किया कि दि भ्रगविशीक्ष साहित्य की 
सृष्टि कश्मा चाहते हैं ठो उन्हें अरबी-साथा का सोह छोड़ने के अ्रतिरिष्त 

अन्य कोई साधन नहीं है। उसने अरबी भाषा को तुर्किस्तान से 
निकाल बाहर किया। तुर्किस्तान झुसक्षिग संस्कृति का केन्द्र है। 
अरबी मुसलमानों की धार्मिक भाषा है, परन्तु तुकों ने उसे अपनी 
ग़्गति के विरुद्ध पाया। उन्होंने उसका विशेष किया। फिर चही 
विदेशी, शब्द-वारिद-युक्य अरबी भाषा भारत के स्वाभिमान शरीर 
उसकी प्रगति में केसे सहायक हो सकती है १ हिन्दी को शब्द-समूह 
सुसम्पन्न संसक्षत-भाषा से ही मिल्न सकता है। संरक्ृत उसकी प्रकृति 
के असुकूल है ओर उसी से उसकी उत्पत्ति हुईं है। शब्दू-सूप्टि करने 
में अरबी संस्कृत का सुक्रायत्ा गहों कर सकती । संस्कृत-भाषा के 
शब्दनव्माकर तथा साहित्य-क्ीर-सागर को छोड़ कर अरबी की मस्भूमि 
में पानी के जिए भटकने की क्या आवश्यकता ? हिन्दी में अरबी 
भाषा के शब्दों का समावेश होने पर ससलमान लोग इसे राष्ट्र-भाषा 
मान लेंगे, इसके लिये किसी भी अ्रतिष्ठित मुसलिम संस्था या ब्यक्ति का 
मत नहीं उपस्थित किया जाता। धारा-सभाओं में मसलमाथों को 
जिस प्रकार साम्प्रदायिक प्रतिमिधित्व दिया गया है, उसी प्रकार क्‍या 
उन्हें भाषा में भी साम्मदायिक शब्दन्यतिनिषित्व दिया जायगा ? यदि 
यह बात ठींक है तो इसका अनुपात क्या होगा ? कुछ विदेशी शब्दों 
का हिन्दी में समावेश, करने पर काम घहीं चल्न सकता | मुसत्यमानों 
को संवोीष तभी होगा जब अरबी और फारसी के हजारों शब्द' द्विन्दी 
में लिये जाय॑ंगे | इस संख्या से अरबी था फ़ारसी के शब्दों का सभा- 
वेश करने का तात्पर्य होगा हिन्दी को उदृ' में परिवर्तित कर देना। 
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मसलमान लोग भोले महीं हैं। उनको किसी प्रकार का भी समझौता 
मान्य नहीं । वे तो यह धमकी दे रहे हैं कि जदू को ही राष्ट्र-आषा 
बनाया जाय । 

जिस उतू भाषा को मसल्लभान क्लोग राष्ट्रभआाषा बनाने का साहस 
कर रहे हैं, चह उतद्‌ भाषा किस प्रकार की है, इसके कुछ उदाहरण 
यदि पाठकों के सामने रखे जाय॑ तो उन्हें विदित होगा कि उदू को 
राष््ू-आाधा बनाने का विशेध यहुसंख्यक हिंदुओं को क्‍यों कश्ना चाहिए । 
प्रचलित, उदू के साधारण लेखों से भीचे लिखे उद्धरण दिये 
जाते हैं-.- 

“ग़ालिब की शायरी में निहायत जवानी भी जगह-जगह भरी है। 
भजामीन भी उसने नये शामिल किये हैं, जिसे वह मसायज्ञे ठसब्बुफ 
कहता है ।” 

#“उतिता दी जाती है कि जो ज्लोग सायलाने मजुकूर की जात 
या जायदाद के ख़िलाफ़ सताक्क्षिक बावे रखते हों वे इस इश्तिहार की 
सारीख से हाकिम के आगे वहरीरी अर्जी पेश करें । ऐसा न करने पर 
सायल्े मजकूर जुमला अगराज व मोर्काजांत के लिए जेरद्‌ का सजु- 
कूर बाजाब्ता बेबाक मतसब्विर होगा ।/ 


अब उठ कविता का उदाहरण पढिए--- 
“प्रतबे खुर से है शबनम को फना की तालीम । 
हम भी हैं. एक हनायत की नजर होने तक || 
फिश विलल तवाफ कूये गल्लामत को जात है । 
पिंदार का सनमकदा बीरां किग्रे हुए है।॥” 


लू भाषा का यह वास्तविक स्वरूप बंगाल, बिहार, उद्ीसा 


और भदाराष्ट्र से लेकर रामेश्वर तक के करोड़ों हिन्दुओं के ज्षिए ही 
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नहीं, बाखों मसलमानों की भी समझ में भहीं श्रा सकता । थह कहने 
की श्रावश्यकता नहीं कि बहुसंख्यक हिंदुओं के जिए यह भाषा 
बिलकुल ही अजुपयुक्त और अपरिचित है। जद -भापा के उपयुक्त 
अवतरण हिंदू-जनता के लिए अत्यन्त असछा हैं | फिर इनका उद्‌ लिपि 
में ज्षिला जाना तो किसी प्रकार भी प्षमझने योग्य नहीं कहा जा 
सकता | 

अब एक छोटा अदाहरण दोनों भाषाओं के प्रचक्षित स्वरूपों से 
दिया जाता है++- 


“अशर बर तकदीर कोई सही सोशरिक सेरा पेंदा होकर इरुते- 
हकाक जाहिर करे था मनमिकर कब्जा वाकई न दे या किसी किफालत 
मबावजा की घजह से कब्जे, म्तहतान भी सूझ में ये खत्लल वाके हो 
तो मूलेहिम को अख्तियार होगा कि जुजु था कुल जुरे रहन मय सूद 
वारीखे तहरीश चसीक़ा हजा से जायदादे सजवृराबाला व्‌ दीगर 
जायदाद व जात सनमिकर से चसूल कर के और शत इनफिकाक यह 
हैं के जब जरे रहने अदा कर दूया तो शे सशहून दृशफिफाक करा, 
लूँगा। 

ग्रथ हिंदी का स्वरूप देखिएु---« 

“समस्त घन उक्त अधिअद्दीवी (मतहिन) से श्राप्त कर लिया, अब 
कुछ शेष न रहा | आज से उसका स्वाभित्यथ भूमि पर करा दिया | 
आज से वह अपने आप को उक्त भूमि का स्वामी समझे । जब कभी 
जेठ मास भें बन्धक-धव (कर) चुका देंगे तो भूमि को मक्त करा छोंगे | 
तब तक अधिग्रहीता को अधिकार होगा कि वह रुथय॑ भूमि जोसे ॥ 
उक्त भूमि से ब्लों की लकड़ी लेता रहे। जो आर्थिक हाति उसको 


उठानी पड़े उसको इससे तथा हसपी समस्त चल्षनञ्नचल सम्पत्ति से 
गाप्त कर ले. ।!! 
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एक ही प्रकश्ण पर लिखे गये ऊपयु क्त दोनों उद्धरणों से यह 
अनुभव किया जा सकता है कि कोन भाषा सरल और अधिक बोध- 
गस्य है । महाराष्ट्रगगुजरात मव्रास में मुसलमान भी ऐसी उदू भाषा 
समभेंगे नहीं । हिन्वुस्तान की शष्ट्रआषा निश्चित करते समय यदि इस 
बात का ध्यान रखा जाय कि वह सब के लिए सरल हो तो हिंदी ही उस 
पद की अधिकारिणी हो सकती है। सुविधा की दृष्टि से उदृ' कितनी उपयोगी 
और अनुपयोगी है, इस संबंध में यहाँ विशेष लिखने की श्राचश्यकता 
नहीं । किसी आन्तीय भाषा में जितना सुन्दर साहित्य हो सकता है, 
बह उसमें है श्रोर वह मुसलिम लोगों की घार्मिक तथा जातीय भाषा 
है। दूसरी भाग्तीय भाषाओं की भांति बह भी उन्नति करती रहे। 
परन्तु यहाँ प्रश्ण तो भारत की शहू-भापा का है। इसके ज्िए उदू' 
सर्वथा अयोग्य, अराध्षीय, अप्रगतिशीज्ञ और जन्म-जात दरिह्न है। 
कारण, उसकी झुख्य आधार अरबी भाषा संस्कृत भाषा से किसी 
प्रकार भी समता नहीं कर सकती | इसी प्रकार उदू लिपि भी भागरी- 
जिपि की तुलना में सीखने, पढ़ने तथा छापने में श्रत्यन्त ही कठिन 
और अवेज्ञानिक है । 

हिन्दी भाषा और नमागरी-लिपि का झुसलमान लोग इसलिए 
स्वागत नहीं कर सकते कि दोनों हिन्दू संस्कृति से संबंध रखती हैं । 
इसीलिए म़ुसल्षमानी संरक्षति से संबंध रखनेवाली अश्यी से प्रभावित 
उद्दू' भाषा तथा अरबी-लिपि मुसलमान लोग छोड़ने को नहीं तेयार 
हैं| वास्तव में प्रश्न दो भाषाओं का नहीं, वरन्‌ दो संस्क्ृतियों के संघर्ष 
का है। हम इस बात को समझ के तो सुसलभानों का मत परिवतन 
करने की चेष्टा में जो समय बरबाद किया जा रहा है, उसकी चचत 
हो सकती है। मुसलमान पारस्परिक व्यवहार में उदू' का उपयोग करें, 
हस संबंध में हमें कोई विरोध नहीं, परन्तु उघका यह दावा ठोक नहीं 
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कि उदू' भाषा तथा अ्रबी-लिपि हिन्दू' लोगों पर जबरदस्ती लादी 
जाय भ्रोर उदू शहध्ट-भाषा मानी जाय। 

अगर सीमा-प्रान्त की बात लीजिए | इस प्रान्त में सुसलभान जोग 
आझधिक संख्या में हैं। अपने हाथ में सत्ता आते ही उन्होंने पाठशालाओं 
से हिंदी तथा गुरुसुखी का बहिष्कार कर दिया । सिक्‍खों तथा हदिन्दुशों 
के लड़कों को उदू -भाषा सीखना अनिवाय कर दिया गया। सरकारी 
क्राय भी उद्‌ -भाषा में प्रररभ्भ किये गये । सीमा-ग्रान्त में म्रुसलमानों 
की संख्या अधिक है, इसलिए वहाँ की राष्ट्रआषा उद्‌ हो सकती है। 
झतएवं कांग्रेस नें इसका विशेष राष्ट्रीय दृष्टि ले नहीं किया। 
परन्तु निजाम राज्य में बहुसंख्यक हिन्दुओं की आबादी होते हुए भरी 
वहाँ उद्‌' का अभुत्व है, फिर कांधेस ने हुसका कभी विरोध क्यों नहीं 
किया ? जब मागपुर के मराठीमंडल ने निज्ञाम महोदय की इस 
नीति के विरुद्ध अस्ताव भेजा तब उपयु फ्त-विधार के क्ोगों ने उस 
प्रस्ताव को ही दुबा दिया । काश्मीर में मुसक्षमान अधिक हैं, इसलिए 
गांघी जी ने कहा कि वहाँ के हिन्दू राजा को राज्य छोड़ देना चादिए | 
परन्तु इस प्रकार की नीति के भ्रजुयायी लोगों ने यह साइस नहीं किया 
कि वे निजाम और भूपाल के नवाबों को भी इसी लिए राज्य घोड़ते 
की सल्लाह देते क्‍यों कि इन स्थानों में हिन्द अधिक हैं। 

हिंदी का विरोध करने वाले प्रस्ताव पर सीसा-प्रान्व की घारा- 
सभा के एक हिन्दू सदस्य ने मुसलमानों से कहा था-+- 

५ इूस आन्त में आज सुसलभान झोग अ्रधिक हैं, इसकिए उद्‌ 
ही राश-भाषा होनी चाहिए। हिंदू, लड़कों को भी उदृ सीखना हीं 
चाहिए | अ्रतएुव जिन प्राग्तों में हिंदू अधिक संख्या में हैं, बह्ों पर भी 
उप नयापा का निषेध कर के मुसलमान कड़कों को हिन्दी पढ़णा क्‍यों 
ने अनिवाये कर दिया जांथ १” घूस दिम्दू सदस्य के कथन पर 


राष्ट्र भाषा हिन्दी का गया सदूप ४० 


मसल्िम नेता ने यह उत्तर दिया था---“जिन प्रान्तों में हिन्दू अधिक 
संझ्या में हैं; उन प्रान्तों से उ्द का निषेध करने की हिंहुओं में शक्ति 
नहीं; हिन्दी का विरोध करने का मुसलमानों में सामथ्य है।” प्रत्येक 
हिंदू को चाहिए कि झुसलिस नेता के इस उत्तर को अपने हृदय में 
अक्वित कर ले | इस नेता का कथन कह प्रवश्य है, परन्तु उससे 
सत्यता है और इसका प्रमाण भी शीघ्र ही मिल गया। बिहर में ८० 
प्रतिशत हिन्दू हैं, परन्तु मुसलमान लोगों ने सरकारी कामकाज उदूँ- 
भाषा और अरबी लिएऐि में करने का प्रस्ताव उपस्थित किया । सुसल- 
मानव लोग अ्प्रसक्ष होंगे, इस भय से काँग्रे सी हिंदुओं मे भी प्रस्ताव" 
' का विरोध महीं किया। बंगाल में भी यही परिस्थिति हो रही है। 
भाषा-संशोधन के संबंध में कुछ लोगों का कथन है कि सुसलिम 
जनता में उदू' का आन्दोलन प्रारम्भ कर के उचित नहीं किया, बंगाल" 
में तो समस्त सुसल्रिम जनता बंगला-भाषा को ही अपनी मातृ-भाषां 
जानती है। ऐसे भोज हिंदे' लोगों को यह पता नहीं कि खिल्लाफत 
आन्दोलन के समय से बंगाल के बहुसंख्थक मुसलमानों की मातृभाषा 
उदू, करने के लिए भीषश प्रयत्त हो रहा है| ढाका-विश्वविद्यालय में 
मुसलमानों ने यह प्रश्व उपस्थित किया था कि बैगला-पास्यमन्धों में 
उदु के शब्द ही अधिक रखे जाय॑ । ऐसी पुस्तक प्रकाशित भी दो रहीं, 
है जिनमें 'हुविहास! के स्थान पर तवारीख' तथा' (विकास! के स्थान 
पर 'तरवकी! पसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उनसे देश, राष्ट्र 
झीर पुष्कक्ष ऐसे सरल शब्दों के स्थान पर मुर्क, क्रीम और निहायत 
शब्दों का प्रयोग किया गया है | शब्द ही नहीं, अथ भी विवाद्ग्रस्तः 
हो गया है| रघीरनाथ के साहित्य पर मुसलमानों ने आक्षेप किया 
है। उनका कहना है कि उपभाएं भी भुसलिम संस्कृति से संबंध रखती 
हुईं हों । भीम के समान बलवान धी बार-बार क्यों कहा जाता है! 
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शस्तस के समाव बल्लवान क्‍यों न कहां जाय ? कुछ सास पूरे 
कलकत्ता-विश्व-विद्यालय में महोत्सव हुआ था | राष्ट्र-गीत'पन्देमातरम' 
प्रारम्भ होते ही झुसलिस विद्यार्थियों ने शोर मचाना प्रारम्भ कर दिया। 
विश्व-विद्यालय की ध्वजा पश विधा की अधभिष्ठात्री देषी सरस्वती 
का चित्र सुशैभित था। झुसलिम विद्यार्थियों ने सूर्ति-पूजा और 
बुतपरस्ती के नाम पर शोर-गुक्ष मचा कर उस सिन्न तथा ध्वजा को 
निकलंबाने के लिए बहुत प्रयत्त किया | 

मुसलमान लोग अपनी संस्कृति की छाप समस्त बंगसाहित्य पर 
चाहते हैं, परन्तु उन लोगों को सीमा-प्रान्त में हिन्दू संस्कृति की रक्षा 
का अश्न असझ्य होता है। भोपाल तथा हैदराबाद की रियासत 
पाठशाल्ाओं में हिंदू विद्यार्थियों को उदृ' भाषा तथा अरबी क्षिपि ही 
सिखाती हैं। सुसलमानों की यह जुबश्दस्ती देखिये और देखिये कुछ 
हिंदू लोगों की भयन्‍व॒त्ति। एुक्र सुसलमान ने महात्मा गाँधी को पत्र 
लिखा कि मूषण के काव्य में मुसलसानों की निंदा है। गाँधीजी ने 
क्या किया ? क्‍या भूषण के काब्य को पढ़ा ? नहीं। वे स्वयं 
स्वीकर करते हैं. कि उन्होंने भूषण के काज्य को नहीं पढ़ा दे । परन्तु 
सन्‍्होंन भूषण ऐसे प्रसिद्ष कवि के काब्य' को निषिरझ बतला कर दिस्दी 
के पाथ्य-अन्थों से उसके कुछ उद्धरण न लेने का निशंय कर दिया। 

सब से बविचिन्न बात वो यह है कि सराठी तथा हिंदी में जो शदू' 
शब्द प्रविष्ट हैं, उनको अपनी माम-द्वानि का ग्रोत्क ने समझ कर कई 
लोग गौरव अनुभव करते हैं | सच पूछा जाय तो फ़बूल, हाजिर, 
क़ायदा आदि शब्द जो हसारी भाषा सें आ गये हैं, बे हम पर सुसलिस 
चिज़्ण के झोतक हें। जहाँ तक सम्भव हो, हम विजय-चिन्हों को 
सष्ट करता दसारा कतत्य है| इस कार्य सें छोर वलिप हिसकते हे 
के उन्हें मुसलमानों के अग्रसन्न हो जाने का सथ॑ है| वे इस प्रकार का 
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तुच्छु सिद्धान्त उपस्थित करते हैं कि उद्‌" भाषा के ये शब्द तो हमारी 
विजय के द्योतक हें । जिस प्रकार युद्ध में विजयी होने पर लोग शत्रओं 
के चिन्ह ले आते हैं, उसी प्रकार ये शब्द भी हमारी भाषा में आये 
हैं। इसीलिए थे उदृू शब्दों का व्यवहार करने में गौरव अनुभव करते 
हैं। आजकल लोग मेरी मदर सिक है, मेरी वाइफ मायके गयी है,' 
“घर पर कुक करने को कोई नहीं है', ऐसे वाक्यों तथा शब्दों का 
व्यवहार करते हैं । क्या इस प्रकार की बठलरी भाषा अंग्रेजी पर विजय 
प्रमाणित करती है ? क्‍या अंग्रेजी पर श्राक्ररण करके हमारा नाई 
 द्वियर कथिंग सेजून! और धोबी 'वाशिंग करपनी” शब्दों को शुल्ञाम 
बनाकर उनका प्रयोग करता है ? अंग्रेजी सत्ता के कारण हम जिम 
अंग जी शब्दों का अयोग करते हैं, वे हमारी दासवृत्ति के सूचक हैं । 
यह हिंदी और भराठी भाषा पर अंग्रेज की चढ़ाई है या हिंदी और 
मसरादी भाषा की अंग्र जी पर विजस ९ 

उपथु क्त बात झुसलमानी शासन-कालछ के उदू शब्दों के लिए सी 
कही जा सकती है। उस समय पूना के सब बाजारों के नाम सुसलसानी 
ढंग के थे। पूना श्राग से जल जाने के बाद जब पेशवा में उसे 
फिर बसाथा तब सब बाजारों के नाम शुक्रवार, शनिवार आदि रखे 
गये | बद्द क्या पेशला की पराजय थी ? यदि वही झुसलमाभी नाम 
आज भी बाजारों के रहते तो क्‍या वे मराठों की विजय के थधोतक 
होते ? ओरकृजेब ने जिस समय सिंहगाढ़ जीता उस समय बसका माम 
“वक्तिदावत्' रखा। भराठों ने उसे पुनः मुसलमानों से हस्तगत क्रिया 
शोर सुसल्लमाती नाम हटा दिया | आज भी सिंहगढ़ सिंहगढ़ ही कहलाता 
है। क्या इसे हम मराठों की पराजय समझें ? यदि आज सिंहराद' 
मुग़ल्कालीन नाम से अख्यात होता तो क्‍या चह झुसलमाजों से मराठों 
ने जीता हुआ धोषित हो जाता ? झुग़जों ने नासिक को गुलशनाबाद॥ 
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काशी और भालंदा को इरलामाबाद आदि भाम दिये । हिन्दुओं ने इन 
नामों को स्वीकार नहीं किया | नासिक, काशी, अयाग आदि हिन्दू नाम 
ही प्रचलित रहे । क्या हम इसे हिन्दू संस्कृति की पराजय समझे। 
देवगिरि का नाम झुसलमानों ने दोलताबाद रखा और उसका यह नाम 
अय भी स्थित है | क्या यह हिन्दू संस्कृति का विजय-चि७न्ह है ९ यदि 
हम दौल्लताबाद को फिर से देवगिरि कहने करग तो क्या इससे हिन्दूः 
संस्कृति का अपमान होगा | यदि हम हाजिर! या सिवाय! जब 
शब्दों को निकाल कर 'उपस्थित' या बिना! शब्दों का प्रयोग करें दो 
क्या हिन्दी भाषा का अपसान होगा ? शिवाजी ने सेकड़ों उद्‌ शब्दों 
को भरादी भापा से बाहर भिकाला था। क्‍या शिवाजी को भाषा का 
विद्रोही समझना चाहिए १ सिंध के हिन्द त्ोग अपनी ज़िपि की रा 
नहीं कर सके | रामायश, महाभारत आदि घार्मिक पुस्तकों की वो बात ही 
क्या, गायत्नी मंत्र तक यहाँ प्रायः उदू स्िपि में उस्टे छापे जाते हैं । 
इससे क्या हम यह समझे कि हिन्दुओं ने झ्ुसलमानों की लिपि पर 
विजय प्राप्त कर की है ? दासबृत्ति से बिगड़ी हुईं मनोत्रुति का यह 
कितना सुन्दर उदाहरण है! अपनी श्रखला को ही शुलाम अपनी 
विजयमाला समझता है ! 

अन्त में हम यह कह देना चाहते हैं कि संस्कृतनिष्य हिस्दी को 
ही हर हालत में राइ-साषा बनाना चाहिए | मुसलमान लोगों को प्रसन्न 
करने के लिए हिन्दी को विकृत करने की आवश्यकता नहीं | हिन्दी से 
संस्कृत शददों का बहिष्कार उचित महीं। संस्कृत शब्दों से थुक्त हिन्दी 
ही राष्ट्र-भाषा के पद की अधिकारिणी है। राष्ट्-लिपि भी घागरी-शिपि 
ही हो लकती है । 


[ हिन्दी मासिक वीणा, अगरुत १६३७ ॥ 


राष्ट भाषा और राध्ट लिपि 
( पूर्वाधे ) 


एक देव, एक देश, एक भाषा । 
एक जाति, एक जीव, एक आशा ॥| 
पत्चीसत चर्ष पहले हिन्दुस्तान को राष्ट्र भाषा एक हो! यह विषय 
व्यावहारिक, शाजनेतिक और सामाजिक कार्यों की श्रेणी से इसना 
बाहर समझा जाता था कि उस संबंध की सभाओं में कोई इसकी 
सहसा चर्चा तक न करता था। यह किसी किसी निद्वित का स्वष्ममांत्र 
समझा जाता था। प्रगतिशीजत्र पन्न, वक्ता और नेता ऐसा समभते थे कि 
ऐसे विचार को शोव्साहम देने से क्षोग उन्हें भी शेखचित्ली न कहने 
लगे। उस समय के प्रस्तावों, लेखों ओर आन्दोलनों में अपनी राष्ट्र 
भाषा एक होती चाहिये, हस विषय का उद्छेख मात्र भी कितसा कम 
मिलता है यह उस समय के साहित्य से स्पष्ट दीख पड़ता है । 


एक स्मृति 
उसी समय सन्‌ १६०४८ से १० तक के वर्षो में लणडन नगर में 
हैं डिया हाऊस के वासशूह में जो भारतीय विद्यार्थी रहते थे उनका यह 
तियम था कि शीत प्रदेश की पश्चति के अलुसार प्रति दिन रात्रि को 
अंगीरी के पास मंडली बनाकर बेठते और चार्ताक्षाप करते,थे | उमसें 
से बहुत सी चर्चा अपने शध्दू के उद्घार के लिये क्‍या क्‍या आवश्यक है 
थह थी । इसका निश्चय करके सोने जाते के पूव सब उठकर खड़े होते 


५० ] हमारी समस्याएं 


आज-+भ ता 


और गंभीरतापूर्वक अपनी शष्ट्रीय प्रतिज्ञा का उच्चारण करते थे | उनमें 
से दो प्रतिज्ञाय यह भी थीं :--- 


हिन्दी को राषुआषा करूंगा | 
भागरी को 'राइल्षिपि करूगा ।॥। 
एक देव, एक देश, एक भाषा । 
एक जाति, एक जीव, एक आशा ॥| 
हम सुद्दीभर नवथुवकों की इन अतिज्ञाओं को जब उस समय के 
कुछ एक नेता खुमते थे तो उन्हें यह हंसी मज्ञाक जान पडता था। 
शौर कुछु एक इनको अश्नद्धापूणं विनोद से सुख स्वप्न ही कहते थे । 
आज पश्चीस वर्ष पीछे उन्त स्वप्नों में से दो स्वप्नों के सत्य होने की 
भारी सम्भावना ग्रतीत होती है। वास्तव में तो इस प्रकार का विषाद 
होता है कि जो काय हमारे राष्ट्र के हाथ से पाँच वर्ष में घब़ाके से 
होना चाहिये था, उसका पश्चीस बे बाद कुछ कुछ आरंभ ही हुआ है । 
किन्तु आयजीड जेसे राष्ट को अपनी शघूुभाषा को पुनर॑ज्जीवित करने 
का कार्य करते सौ वर्ष हो गये और अभी घह पूर्ण नहीं ही रहा, यह 
देखकर पश्चीस वर्ष सें कुछ तो हुआ, इतना ही समाधान | हिन्दी को 
राष्रमाषा और नागरी को राष्टरलिपि बनाने का प्रश्न आज सामाजिक 
और राजभेतिक काव्यों में एक आवश्यक प्रश्त और बदेश-ब्यापी जीवित 
आन्दोलन हो गया है, यही थोड़ी बहुत सम्तोष की बात समझती 
चाहिए | 


सावजनिक प्रचार का प्रयत्न 


परंतु अब पतश्चीस वर्ष के सतत प्रचार, चर्चा और राष्ट्रीय उत्साह 
के कारण कम से कम दिग्दुओं का 'दिव्दी' ही राषुमाषा भोर 'नागरी' 
ही शधूलिंपि ऐसा निश्चय हुआ है। बंगाल से सिंध और पंजाब से 
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अद्गास पर्यत समस्त हिंद राषयू इसको व्यवहार में खाने का प्रयत्त कर 
रहा है । हिन्दी के राष्ट्रभाषा होने का प्रयत्न हिंदी-भाषी प्रांदों में वो 
किया ही किया, किन्तु औौरों ने भी किया है | हिन्दुओं का एक मात्र 
स्वत राष्ट्र मेपाल्ा है। वहाँ प्रथम से ही हिंदी मागरी, यही भाषा और 
क्षिपि थी। श्राभ समाज का भी बह घार्मिक ब्रत था, यहाँ तक कि 
ऋषि दयानत्द सरस्वती ने अपने सप्या्थप्रकाश मैं, जो कि आर्य 
समाज का मूलभूत धर्म सीमांसा भन्‍्य है, 'हिम्दी और नागरी ही हिन्दू 
राष्ू की शाइभाषा श्रौर रा्लिपि है! ऐसी घोषणा करने का निर्देश 
दिया हे। बढ़ोदे के प्ररतिशील राजा श्रीमान सयाजीशवब गायकवाड़ 
ने भी बहुत पहले इस ध्येय को फेला कर अब अपनी संस्थाओं में 
उस भाषा और लिपि को राजभाषा और लिपि करने का स्तुत्य साहस 
किया है | महात्मा गांधी जी ने भी उस ध्येय को उठाकर तथा सिद्धांत 
चर्चा से ससय थे लगा कर आपने साक्षथ्य के हारा परदिले पहिल्ेमद्ए्स 
जसे दृरवर्ती प्राग्त में इस भाषा और लिपि का अचार करने के लिए 
राष्ट्रासभा में इसे स्थान दिया। परंतु फिर दुर्देववश से गांधीजी के हाथों 
से ही आज संस्कृतनिष्ठ हिंदी की क़बर खोद़ी जा रही है, उनके ही 
ऊपर हिंदुरुतानी का भूत सचार हुआ है। 
प्राचीन काल पर एक दृष्टि 

इस समय यह भी भूलने की बात नहीं कि जिस समय भारत में 
अंध्रजी का ताम भी र था, उस समय भी साधु-संत्तों और व्यापारी 
वर्ग ने भारतखंड भर में हिंदी भाषा का प्रचार किया और ब्राह्मण वर्ग मे 
संस्कृत धार्मिक सादित्य को भागरी में ही लिखने की परंपरा डाल कर 
ओर शत्त प्रतिशत कट्टरता के साथ उसका पालव करके नाग्ररी को राष्ट 
जिपि बताने को मींच डाली । उन साथु-संत, ब्यापारी-बुन्द और पंडित 
वर्ग का हम सब को आमारी होना चादिएु। अति विस्तृत हिल्दू 
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राष्ट्र को एक जीव, एक प्राण करते के कठिन कारय से राषभाषा भौर 
राष्टरलिपि के अमोघ साधनों को उन्होंने ही झुटाया, अंग्रेजी आने के 
समय उस क्रिया के कारण दिदू राष्ट' के लिए तो हिंदी राष्ट्रभाषा 
ओर तागरी राष्ट्लिपि अधिकांश में हो ही घुकी थी। 
अंग्रेजी के आजाने से उस प्रक्रिव भ थीड़ा खंड ही पढ़ा। परन्तु 
अंग्र जो के कुछ कुछ लाभों के साथ जब राष्ट्र क्य की भाषता पुनः 
जागूत हुईं, वह पुरानी प्रक्रिया भये साधनों के साथ प्रबल वेग से 
फिर चलने जगी हैँ | 


परन्तु मैंने ऊपर जो एक स्छति दी है, उस पश्यीस वर्ष के पहले ही 
प्रसंग में मुसलमानों की जो ठेढ़ी और दुराराध्य अ्रव्वत्ति अनुभव से आई 
उसमे अब भी किंचितमात्र सुविधाजनक परिवर्तन नहीं हुआ । थ्रदि 
कुछ परिवतंत हुआ तो उनका हिन्दी और घमागरी का पश्चीस वर्ष 
पूर्व का विरोध अधिक बढ़कर मज़हबी पागल्ञपन्न के रूप में ही गया । 
लंडन के इंडिया हाऊस में जब जब मुसलमान युवक आए, और इसर 
सब राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के ल्लिए उडे तो उन्होंने सदा उसमें भाग लेने से 
नकार ही किया | हिन्दी को राष्ट्रभाषा करूँगा और भनागरी को 
राष्ट्रलिपि करू गा! इस प्रकार हिन्दू ही क्या, ईसाई ओर पार्सी युवक 
भी अतिज्ञा करते थे, पर मुसलमान युवक उसमें विघाद करते थे कि 
हट, राप्ट्रभाषा और राष्टूलिपि उद्‌ ही करनी चाहिए, हिन्दी नागरी 
नहीं | उन सुसलमान युवकों में अनेक तो ऐसे थे कि उनको भज्षी 
प्रकार उद पढ़ना भी नहीं आता था। बंगाली, भरादी, मद्रासी 
मुसलमानों को छाखनऊ आदि का उदू' साहित्य है भी हुबओ घ, पर फिर 
भी मेरे मुसलमान भाई डदू ही राष्ट्रभापा और राष्ट्रलिपि हो, यही 
कह बैठते थे । सुसबमानों फी घर्म साथा अरबी है, उदू' सहीं। क्योंकि 
कुरान आदि उनके समस्त धर्ममरथ अरबी में हैं । करोड़ों भारतीय 
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अुसलमान अ्रष्द हुए हिन्दू ही दें भोर उनछी मातृभाषा हिन्दुओं के 
समान पीढ़ी दर पीढ़ी से बंगाली, पंजाबी, मराठी, हिन्दी, भद्दासी 
कोई सो भारतीय भाषा और भारतीय लिपि है | परन्तु हिन्दुओं का है 
बही हमारा है, यह कहने पर सेरा झुसल्लमानपत्र क्या रह जाता है ?--- 
इस अत्यन्त अशप्ट्रोय. मजहबी पागलपन के कारण ही मुसलमान 
हिन्दी और नागरी को राष्ट्रभाषा, राष्टूक्षिपि करने के विरुद्ध हैं । 


पाकिस्तान का स्वष्ससित्र 


मुसलमानों की थह्व स्थिति उस समय जेसी देख पढ़ती थी घही 
गत पश्चीस वर्षों में, किसी हिन्दू की हॉजी हॉजी के लिए भीख न 
डाबती हुईं, अपरिवर्तित रूप में प्रतिदिन अधिक ही इढ़ होती जा रही 
है। हिन्दी और मागरी का प्रचार करते हुए और सेंकदों मुसलमानों 
के साथ हस विषय में वाद-विवाद करते हुए गत पत्चीस वर्षों' में मुमे 
जो श्वयम अनुभव हुआ है उससे यद्द निश्चय हुआ है कि मुसलमानों 
का उंदू की ही राष्ट्रभाषा ओर राष्ट्रल्निपि करने का, और हो सके 
तो उस भाषा शौर उस लिपि को हिन्दुओं पर भी लादने का स्थिर 
निश्चय हो गया है। “राष्टू' शब्द का उनके कोष में केवल एक अथ,--- 
मुसकामानी शप्ट्र्‌ है । हिंदी भाषा ही क्‍या, हिन्तुस्ताव नाभ से भी 
उन्‍हें दुःख है, शतः वे इस राष्ट्र कों भगा घाम ( पाकिस्ताम ) देने 
की बात सोच रदे हैं। 


हिन्दी भाषा को मुसलमानों हारा स्वीकृत करने के लिए. जो जो 
समझौते तुम करोगे, वह वह हिन्दी के हिंदीपन को दूर करके इसे 
जद कर हालेगा, तभी वह मुसलमानों द्वारा स्वीकृत होगी। अथ्ि 
वह एक हिंद-मुस्लिम 'समझौता! न होकर दिहुओं की हार ही होगी 
और उद्‌' ही राष्ट्रभाषा हो जायगी | पाकिस्तान राष्टू, अवेज्ञाविक 
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फारसी, अश्बी राष्ट्र लिपि, एत्रं उदृ' राप्टृभाषा, सुसलमान कभ्नी इस 
निश्चय से टलने वाले नहीं हें | 
हिंदू कायकताओं की भूल 

ससलमानों की इस प्रवृत्ति के कारण उनकी हॉंजी, हॉजी करते 
करते बहुधा जो भाषा उदू लिपि में लिखी जा सकती है और जिसमें 
उत्तरी भारत के मसल्मानों की बोल चाल में आने वाले फ्रारसी, 
अरबी शब्दों का प्रवेश हे, ऐसी “हिन्दुस्तानी” समझी जाने वाली भाषा 
राष्ट्रभाषा हो तो ठीक है, उसी को दिन्‍दी समझ ले,--ऐसी सूक गत 
पाँच छुः वर्षो से दिन्दुओं में से भी कुछ लोगों की हुईं हैं। और गत 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेखन के कुछ प्रस्तावों में यही अतिध्वनित होता हा 
इसका तीर विरोध करने वाले उत्तरी हिंन्दुस्तान के पन्नों में हिन्दी 
भाषा की उन्नति के लिए आाजब्स कष्ट लाने बाले अभेक मेता ओर 
पत्नकारों ने भी, मैं जैसा कहता हैँ, बेसा ही अपना अपना अलुभव 
प्रकट किया है। उदाहरणाथ हिन्दू! मदह्ाससा के कार्याध्यज् और 
पंजाब के प्रख्यात हिन्दू नेता भाई परमानन्‍्द जी अपने “हिंदू” पन्न में 
लिखते हैं।-+-« 

“मैं यह छावा से कहता हूँ. कि 'नागरी से उद्‌' लिपि अच्छी हे! 
यह कोई यजल्लपू्वंक नहीं कह सकता | और सुक्की से सदश मजमानों 
के अग्रगणय शाप्टू नेताओं ने भी उसको निकाल्न कर कुरान भी रोमन 
लिपि से छाप लिया है, पेसी स्थिति में उद्‌ लिपि का बोझ महात्मा 
गाँघी हमारे उपर क्‍यों लादना चाहते हैं? उनकी मस्थ्रिम-परस्ती 
यहाँ भी दूर हीं हुई । में झपने गत तीस वर्षा के अजुभव से कहता 
हैँ ( और भाई परमाननन्‍्द जी पंजाब के और दिल्‍ली आगरे की और 
के दजारों ससलमानों भें रहने पाले और स्वयं जन्मभर उदू से ही 
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लेख लिखने वाले, इस बात को भज्नी भाँति जानते हैं ) कि कितनी 
ही हॉजी हॉजी को जाय तो भी मसल्लमाव लोग अरबी फारसी 
शब्दों का प्रयोग करना नहीं छोड़ेगे, चाहे हिंदू संस्कृत शब्दों का 
प्रयोग छोड वा म छोड़ | हिंदू उद्‌' में लिखें यान लिखें, इसकी 
मुसलमानों को कोई पश्वाह नहीं, सुसलम।न आन्र समझौते की दृष्टि 
से अरशेंतः भी बागरी को स्वीकार न करंगे। जिस अकार इस 
मपज्ञमान-परसु्तो के कारण राष्ट्रीय हिंयू दुबंल हो गये, उसी प्रकार 
गांधीजी की हाजी हॉंजी की मुस्लिम-परस्ती हिन्दी को भी दुबे 
और धाम शेष करके छोड़ैगी | हिंदी साहित्य सम्मेज्ञन के कर्णाघारों को 
सावधान होना चाहिए |” 


आये भिन्न! दिवांक १६-३२-१६३५ ] 
नल वि०)>>-+ 
( उत्तराड् ) 


राष्ट्रथी भाषा का अथ थह है कि वह उस शह्ट के गंभीर विचारों 
झोर विशिष्ट प्रयूृसि की द्योतक और पोषक हो । हमारी भारतीय राष्ट्र 
भाषा में हमारी संपूर्ण शाप्ोव क्रमैण्यता और छुद्धिमत्ता व्यक्त होगी । 
राष्ट्र का तत्वज्ान, काव्यक्रला, राज्यशासभ, नियमबिघान, रसायन, 
युद्मबंध, जीव विज्ञान, आशि शास्त्र, बेच्वक, वास्तुकला, थन्‍्त्रकला, 
भारतीय राष्ट्र के उत्तम विचार, कल्पना और कृति को जो अभिव्यक्त 
कर सके चह्दी भारत की शहध्टू भाषा है। जेसे पद्द किसानों के गीतों का 
साथ देगी घेले कालिदास के भेघदूत का भी, पालने के पास वह 
झटपदी बोली का रूप धारण करेंगी और घही उपनिषद्‌' के महर्षियों 
के संबादों में गंमीर ब्रह्मज्ञान पर भाषण देगी । जिस प्रकार कल्लकत्म- 
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वाहिनी गंगा के सहरों थोजन तीर पर होने वाले सेकड़ों दृश्यों का 
उस में प्रतिबिंब पढ़ता है, जेसे दिमालय श्र हरिण, उपवन और 
अरणय, प्रासाद और पर्णुकुटी, हरित क्षेत्र और रक्तरंजित रणभूमि 
ध्यानस्थ बुद्ध की समाधि और [यूनानियों पर चढ़ दोड़ने वाले चंद्रगुप्त, 
की सेना अपनी २ प्रतिकाया भागीरथी में गिराती आईं है उसी प्रकार 
हमारे शधष्टीय जीवन की प्रतिक्षाया जिसमें पड्ृती है वही हमारी 
राष्ट्रीय भाषा है। केवल आठवें दिन गांव में लगने वाले बाजूर में 
या शहरी बाज़ार में काम आने वबाल्ली महीं। ऋग्वेद का मासदीय 
सूक्त, अमिमन्यु का पराक्रम और उत्तत का विज्ञाप, भागवत में होने 
वाज्षी भक्ति का प्रवाह, योग वाशिप्ठ का विवेक, गीता का विश्वरुप, 
कथा-सरित सागर की कब्पना की बड़ान और आजकल बिजली, 
रेडियम, ससायनादि विषय का गणित संबंधी विज्ञान--इन सब की 
यथावत्‌ अभिव्यक्ति जिसमें होनी चाहिये, वह राष्ट्रभाषा केवल ग्रामीण 
बाजार में जो बोलते हें और समझते हैं, उन भ्रामीण शब्दों के कोश 
में कमी भी सीमित नहीं हो सकती । 


वेज्ञानिक परिभाषा 


प्रगतिशील विज्ञान का प्रधार अपने राष्ट्र में करने के लिये प्रतिक्षण 
पररिभाषिक शब्द गढ़ने पढ़ेंगे। वे गांव के ज्ोगों की बोली में मित्रने 
वाले नहीं हैं | वनस्पति शाख में ही हजारों पारिसाषिक शब्द लगेंगे, 
बेशक में, युद्धशास्र में, रामायण में, रसायन में, विद्यत शा में, 
शासमत्र विधान में, निबंध शाल्त्ष में (क्ायदे क़ानून में), ज्योतिष में, 
विमानविद्या में, मूगण शास्त्र में, विज्ञान की अत्येक शाखा में, सहस्रों 
पारिमाषिक शब्द होंगे, उन्तके बनाने के लिये संस्कृत के अनंत सट्नाकर 
की शरण लेनी पड़ेगी । 
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प्रमलमानों का हुराशध्य निश्रय 


हिन्दी में संस्कृत शब्दों का प्रवेश न हो, जो आज उदू' में लिखी 
जाती है घह अरबी, फारसी मिल्ली हिन्दुस्तानी ही हिन्दी का साधारण 
रूप हो, उसमें अंगरेजी आदि विदेशी भाषाओं के सैंकड़ों शब्दः जेसे 
व्यवद्वार में घुस बसे बेसे ही घुसने दिये जावें----हस प्रवृत्ति का भीतरी 
कारण थह् है कि जिस राष्ट्रीय भाषा में हिंदुत्व की गंध भी मुसलमानों 
को न आये, उसे वे स्वीकार करें| वह अब तक नहीं हुआ, कभी न 
हो सकेगा । मुसलमानों ने उदू भाषा को, जो अरबी और फारसी से 
भरी हुओ है, हिंदुस्थाव पर शघ्टूसाषा के बहाने ल्ादने का निश्चय 
किया है । यही नहीं, उन्होंने हिन्दुओं के हाथ से प्रान्त के प्रान्‍्व केसे 
छीन लिये हैं, यह महारार जेसे प्रांतों को बिलकुल ज्ञात नहीं है। 
स्थजक्ष संकोच के कारण उसका निर्देश थहाँ नहीं किया जा सकता । 
काश्मीर की भाषा और झ्विपि सरकारी तौर पर उदू हो गयी, पंजाब 
(सिद्धांत) में यथपि उर्दू वेकल्पिक है। निजाम की युनीवर्सिटी संपूर्ण 
रख््य से हिन्दुओं को भी उदू' भाषा और लिपि सिखा रही है। अल्लीगढ़ 
ओर लखनऊ तो ७द्‌" के केन्द्र ही हैं। अधिक क्‍या, कोंकण में, जिस 
गांव के मुसलमानों की बोली भी मराठी है, तबलीरा श्र तंज्ञीम इस 
उदू शब्दों का जहाँ अर्थ भी नहीं समझते, वहां भी उदू पाठशालाएं 
खुलती जाती हैं। बर्दजिपिं मुद्रण आदि कार्यो के लिये 
अजुपयुक्त होने के कारण तुकों' ने छोड़ दी है | उसी को उठाने के लिये 
हज़ारों रुपये खर्च करके निज्ञाम ने उसमें सुधार किया है, उसको 
भाश्तल्षिक ऐसा अगडबंय माम दिया हैं और मिश्र का सिक्का उसपर 
डोक दिया, परंतु ६० प्रतिशत लोगों की सातूलिपि होने पर भी त्ागरी 
को स्वीकृत नहीं किया। कारण यह है कि वह हिंदु्थों की ही दे । 


श्र] 500 00200 0 


ऐसी स्थिति में राष्यीय भाषा को एक करने के व्यथ आशा! के कारश 
यदि हिंदुओं ने मुसलमानों से समझोता किया तो हर तरह से डदू' के 
रास्ते प९ चलने बाली भाषा ही स्वीकृत होगी । 
समझोता केसे ! 

मुसलमानों की अड़ संस्कृत शब्दों का बद्िप्कार करने की है । वह 
साहित्य-सम्भेलन मे मान ही ली । पर दूसरी ओर तुम अरबी भादि 
शब्दों को फेंकी, इसको एक भी मुसल्षिम संस्था या लेखक मानने बाला 
नहीं । बढ्कि हज़ारों पारिभाषिक शब्द अशबी के विकृत ओर खंबे लंगे 
निजाम ओर अलीगढ़ की यूनीवर्सिटियाँ नियमित रूप से मिला रही 
हैं और आशभ्रहपूर्वक दिन्‍्दुओं को भी सिखाती हैं। सहसखों हिन्दू खेखक 
समाचार पत्नों ओर कचहरी ज्ादि में, जो उद्‌ लिपि में जिखते हें, थे 
ठेड उदू में लिखते हैं। पर मुसलमानों में संस्कृत “श्रीयुत' जेसे 
सरल शब्द का भी बहिष्कार है, वे नागरो क्षिपि की ओर तो देखेंगे भी 
नहीं । ऐसी स्थिति में राष्टरभाषा की रससाकशी में हिन्द ही, जिम्होंने 
हिन्दी का छोर पकड़ा है, बराबर समझौते के लिये ढीस देते जाते हैं, 
ओर झुसलमान बिना किसी विचार के पर्मोन्माद के प्रचक्त वेग से 
खींचते जाते हैँ। इसका परिणाम एक ही होगा कि अंत में हिन्दुओं का 
पक्ष धूल में गिरता पड़ता दूसरी ओर खिच जायगा ओर जबू ही 
रशषटुभाषा होकर रहेगी । दिनदी में संस्कृत शब्द मत बोलो, पर अरबी, 
अंगरेजी ओर तुर्की शब्द आचे उन्हें घुसने दो | इसको क्या समझौता, 
कहते हें 

एक होने का ठीक मांग 

मुसलमान अंगरेजी परारिभाषिक्त शब्दों को उत्साह से अहण 

करते हैं, पर संस्कृत शब्दों को नहीं । ऐसी स्थिति में केस। समम्भैता ?' 
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श्रौर हो भी सके कंसे ? बराईस करोड़ हिंदुओं का सौभाग्य से हिन्दी 
को राषटुआपा ओर नागरी को राष्टुलिपि करने का निश्रय हो गया है | 
उन्हीं को शी यह निश्चय भी कर लेना चाहिये कि जो बाईस करोड़ 
की भाषा ओर छ्िपि है वह स्रात करोड़ को माननी ही चाहिये । 
पदि इस पर वे राजी नहीं तो इन्हें एक तरफ पड़ा रहने दो । राष्ट्रीय 
विचार विनिमय की हमें हो शावश्यकता है, उनको नहीं, यह बात तो 
है नहीं । बाईस कशोड़ हिन्दू क्‍या बोलते हैं, क्या व्यवहार करते हैं, यह 
जानने के किये उन्हीं को भारी अड्चन पड़ेगी. पीछे सुवय॑ आयेंगे, 
हिन्दी में बोलने लगेंगे, और भागरी में लिखने लगेंगे । ंठपम डंटपन 
से ही ठीक हो सकेगा । राष्ट्र हमारे लिये है तो उनके लिये क्‍या है 
नहीं । जय तक उनके क्षिये शष्ट्र-ऐक्य की आवश्यकता नहीं तब तक 
समभौता हो नहीं सकता । जब झुसलमानों को भी एकता, एक भाषा, 
एक लिपि की आवश्यकता ग्रतीत होगी तभी ऐक्ये की बात कहने 
का ठीक समय होगा । 
राष्ट्रक्य का छत्र 

एकता के दो ही ठीक मार्ग हैं। एक तो सारे के सारे हिन्दुओं का 
मुसलसान होना और हिन्दुस्तान कौ पाकिस्तान करना, अथवा हिन्दुओं के 
ब्रेना रहभा कठिन है इस प्रकार बाध्य हों कर मुसलमानों का सवय॑ एकता की 
प्रार्थना करना, तीसरा भार्ग नहीं है । यह चुरी लगने की बात नहीं हैं । 
बाईस करोड़ हिन्दुओं की एकता को छोड़कर सात करोड़ मुसलमानों 
का ही काम अधिक रुके, इतनी संगठन करने की यदि अश्रपत्ती हिस्‍्मत 
हो तो दूसरा मार्ग ठीक है और यदि नहीं तो सुखलमान हो जाओ। 
पर हिन्दू ₹ह कर उन के सामने एकता के लिये हा हा खाने से राष्ट्र क्य 
हो सकेगा, ऐसी आशा दुराशा मात्र है। किसकी राष्ट्रभाषा, किसकी 
राष्ट्रटलिपि और किसकी राष्ट्रब्य लेकर बेढे हो, जहां कि तुम्हारा और 


«० ] हमारी समस्याएं 


उनका राष्टू ही एक नहीं । वे तो खुले आम कहते हैं कि हमारा श्र 
हिंतु रुता[म; उनका पए्किस्तान--सुस्लिसस्थान | अबः हसारी हिदमात्त से 
यह जिनती नहीं, चेतावनी है कि यह भाषा का प्रश्न सममझोते से हल 
न हो सकेगा। वह धार्मिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय स्वस्थ के 
मौलिक गश्न के साथ गृथा हुआ है, ऐसा निश्चित विचार करके राष्टू- 
भाषा और राष्यू-लिपि इन प्रश्नों में सुसलमानों को छोड़ दो । बाईस 
करोड़ हिंदुओं का एक सत है। जो वह कहेंगे बह मान्य होना ही 
चाहिये। तब हिंवू-राप्टू की राष्ट्रभाषा और राष्ट्रलिपि का एक करना 
आज शकक्‍्य है । थौर उसका सूत्र यह है कि हम हिंदुओं का राषटू-+- 
हिंदुस्तान; हम हिंदुओं की राष्ट्रभाषा--हिन्दी; दम हिंदुओं की राष्टू- 
लिपि--नागरी । 

इसके अतिरिक्त हम कुछ नहीं जानते । बराबर मुसलमानों की 
दाढ़ी खुजाते हुए बेठे रहने की निंथ मुस्लिम-परस्ती को छोड़े देना 
चाहिये । अतः राष्ट्रलिपि रहेगी एक ही--मागरी; शोर बही बात 
राष्ट्रभाषा की है; चह भी एक ही रदेगी---हिन्दी । इससे हिंदू-राष्टू 
को कोई कठिनाई नहीं | थदि मुसलमानों को भी कुछ कडिनाईं त॑ हो 
तो और भी अच्छा । हमें शष्टरूआाषा और राष्ट्रक्षिपि के सम्बन्ध में 
सनिक भी समगझ्योता करने की आवश्यकता नहीं। अतः अम्तिम सूचना 
यह है कि-+- 


(१) हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की हिन्दी की उपासना करने के 
अपने झुदय उत्तरदायिध्व को भूलकर उसके खाथ विश्वासधांत न 
करके उसको हिंदू-रष्ट्र की राषट्रभाषा बनाने का ध्येय ही सामने 
रखना चाहिये। हिंदी संस्कृतयुक्त, संस्कृतनिष्ठ ही रहनी चाहिये ओर 
नागरी में ह लिखी जाधथी चाहिये। ऐसा प्रस्ताव पास करने की 
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झावश्यकता है । संस्कृत तो हमारी संस्कृति ही है। जिस हिन्दी में 
€स्कूत की रोक हो यही उदू है। 


वह हम हिंदुर्थों की राष्ट्रआाषा हो ही नहीं सकती । इसलिये 
सब हिम्दी-लेखकों को सभी भये व्यायहारिक था पारिभाषिक शब्द 
संस्कृत से ही बनाने चाहिय। विदेशी भाषाओं के जो शब्द शहरों 
और बन्दरगाहों की भाषा में घुसे हुए हैं और जिन्होंने हमारे अपने 
शब्दों को अकाश्ण ही मार छाक्षा है, जेसे--हाजर, क़बूल, क़ायदे, 
क्रीम, दिल, फोम्सिल आदि--विदेशी शब्दों का बहिष्कार कश्पा 
चाहिये । जो वरतुप ही विदेशी हैं और उनके नाभ यदि अपने 
पास न मित्ध सके वो उन्हीं के घाम विदेशी अहण करें; जेसे--शुल्याव, 
अलेबी, बूट, सरवा, कुर्सी, मोटर; उनसे हमारी शब्द-सम्पत्ति बढ़ेगी | 
परन्तु पहले से उपस्थित स्वकीय शब्दों को मार कर विदेशी शब्दों का 
अहुण कश्ना शब्द-सरम्पात्त की वृद्धि नहीं, अपितु औरश्स पुत्र को 
मार कर दंचक पुत्र कोने के समान है। पिस्तील और बन्दृक शब्द 
लिये जा सकते हैं, एर बाप! को 'बालिदः या 'फादर' कर डालना 
ठीक नहीं । 


(२) हिन्दी अचार के समय एक और संकट टालना चाहिये । 
वह भी जिस भांत में बंगाली, सरादी, गुजराती, कामडी, तामिल, 
तिखगू आदि संस्कृतनिष्ठ भाषाओं का अधिकार है। उनमें हिन्दी का 
प्रचार करते हुए स्थामी दयानन्द सरस्वती था मागरीअचारिणी-सभा 
की शुद्ध हिंदी संप्रदायकी सेस्कृतनिष्ठ हिन्दी सिश्ानी चाहिये । उधू “हिंदी 
सिश्रित जो भाषा है वह ने सिखाई जाय; नहीं तो मराठी ओर बंगाली 
के समान जो भाषा अरबी अररेजी आदि विदेशी शब्दों के संपक से 
सापेक्षत:ः अकज्लंफित है, उसमें भी बाज्ञारी उद्‌' के हजारों विदेशी 
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शब्दों की भरमार होकर हमारे संस्कृतनिष्ठ भाषाओं के प्रसन्न श्वाह 
को कलुषित कर डालेगी । यदि महाराष्ट्र में भाषा की शुद्धि का सतत्‌ 
प्रयत्न ने रहता तो मराठी भाषा इतनी संस्कृतनिष्ठ ओर उज्ज्वल ने 
रहती और महाराष्टू की भी वही दशा होती जो पंजाब, पिंघ, 
लखनऊ की हुईं । लिपि का भी जेसा घालमेल वहां हुआ वेसा ही 
यहां होता | भाषा-शुद्धि की अ्रग्ति में ताव देकर निकाली हुई संस्कृत- 
'मिष्ठ शुद्ध हिन्दी ही हघर लिखानी चाहिये। डद -मिश्रित हिंदी के 
संसर्ग से मरादी और बंगाली भी उज्ण्यल्ल नहीं रहेंगी । इस बात का 
हिंदी-प्रचाश्कों को ध्यात रखना चाहिये । 


( “आयमिन्र” दिनांक २-१-१६३६ ) 


'कतनक/₹फ- कक. ऑरटड+८ज७३:७३ उउत ड “पाकर 44०५०००:० ३ 
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हमारे दिलू-शाप्टू ( भारतवर्ष ) की संस्कृत-बरणमालया और कैठ- 
वालज्यादि स्थान-मेदों के द्वारा उस की जो थथाक्रम रचमा की गईं 
है वह इतनी वश्ानिक, सूक्षम और संसार भर की मानव जाति में 
प्रभलित थाना प्रकार की वर्शमाज्राओं में उत्कृष्ट है कि जिसे हम अपने 
प्रादीग पूवेओों का पक श्राश्ययकारक आविष्कार समझ कर अपनी 
संस्कृति पर गव कर सकते हैं। किंतु उस बर्णमाला को अंकित करते 
के किये उन्होंने जिस क्िपि की योजना की है, उसके झक्तरों के 
आकार के सम्बन्ध में प्ररम्भ से ही बी गड्सडी-सी मची हुईं दिखती 
है । उसके बिलकुल चेद्कि-स्परूप की बात तो जाने ही दीजिये, किंतु 
पाणिनी-काल का स्वरूप भी श्राज निश्चित रूप से नहीं बताया जा 
सकता । इतना ही नहीं, वरनू उस काका की लिपि भी आज उपलब्ध 
नहीं है; और यही कारण है कि आज अनेक पश्चिमी संशोधक यह 
कहने का बुश्साइस कर रहे हैं कि उस समय ग्रायवितत में लिपियों का 
आविष्कार ही नहीं हुआ था, तथा पाणिनी निरक्षर ( जिसे अक्षरों का 
शान से हो ) था। किंतु सौभाग्यवश अशोक के 'शिक्षालेख” आज 
उपलब्ध हो रहे हैं। श्रत्यथा ये लोग यह कहने से भी पीछे भ॑ हृदते 
कि हिंदुओं को क्षिपि ( लिखने की ) की करपना अथमतः यूनावियों में 
हो सुझाईं । परन्तु अशोक-कालीन लिपि और वर्तमान लिपि में भी 
अक्षरों का स्वरूप अधुलकर इतगा विखिन्न हो गया है क्रि श्राथ उसके 
पूर्वछूप को देखकर आश्चंय होता है। उदाहरण को किये या अच्षर 
को ही लीजिये। अश्तेक-काल, कुशान-काल, बुद्ृगया लेख, आदि 
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विभिन्न समयों में इस का स्वरूप क्रमशः इस अकार बदलता गया है । 





इस से यह प्रकट होता है कि उद्चारणों का वेज्ञानिक प्रथक्षरण 
कर के वशंभाजा को 'सोपपसिक” रूप में निश्चित किया गया 
और संभवतः इसी कारण पाणिनी से लेकर श्राज तक वह हिंदू-राष्ट 
( भारतवर्ष ) में ज्यों की त्यों स्थिर रह सकी है। किंतु अचरों के. 
स्वरूप किस सिद्धांतानुसार निश्चित किये गये, इसका ठीक-टठीक 
स्पष्टीकरण आज तक नहीं हो पाथा। और उनके स्वछप का 
युक्तियुक्त समर्थन करने वाली कोई उत्पत्ति न लगाईं जा सकने से ही यह्‌ 
कहना पड़ता है कि उनके श्राकार भवितच्यता की जहसें में बहते 
बहते कहां से कहां था पहुँचे हैं । 

शाज भी एक एक अक्षर भारत के भिन्न-भिन्न देशों में विभिन्न झपों 
में लिखा जावा है । 

बशंमाजा का अथे दै--अक्तरों के उच्चारण की व्यवस्था। और 
यद्यपि नह एक ही है, तथापि अक्षरों के स्वरूप की भ्रव्यवस्था के 
कारण ही आज देश में अनेक लिपियां प्रचक्षित हैं । इतना ही नहीं 
घरन्‌ बतमान्‌ देवनागरी लिपि में ही एुक-एक अक्षर अनेक रूपों में 
लिखा जाता है। उद्ाहरणार्थ '₹ को ही लीजिगे । देवनागरी ज़िपि 
में नया! दर! 'व! गा और मूल झूप ९? इस तरह पवार-पांच स्था्ों में 
चार-पांच अकार से जिखा जाता है। किन्तु एक उच्चारण व्यक्त करने 
के लिये एक ही रूप होने का नियम किसी भी क्षिपि की उच्तमता का 
एक सुख्य प्रमाण होता दै। बतंमान देवनागरी लिपि में यह विशेषता 
नहीं है। इसी कारण उसकी त्रटियों को दूर कर उसे सर्वाज्षपूर्ण 
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बनाने की आमश्यकता कई लिपि-सुधारकों को प्रतीत हुईं । उससें भी 
किर मुद्रश-कला का असार बढ़ता जाने के कारण यदि इस 
मुद्रश-युग में ६म 'पणी ब्यगरी लिप को अन्य अुद्गरणानुकूछ 
क्िपियाँ से टक्कर कर संसार में जीवित श्एामा 3 को 
उसके वर्तमान स्वछप में इस इष्टि से आवश्यक सुपार 
करना ही होगा । अंझ जी लिपि से झआाज की नागरी लिपि बहुधा 
इसी कारण छपाई की सुगरता को इृष्ठि से कई शंशो में 
अथोग्य सिद्ध होती है । एक एक अक्षर के अनेक रूप होने ओर 
क्समें भी संशुक्ताज्षरों का अशपस्त्रीय पाचढ़प बढ़ जाने से ही आधुनिक 
नागरी सीखने में किम थौर छापने में असफल सिद्ध ही रही है। 
देवनागरी लिएि को उसके बतमान स्वरूप में छापने के लिये चाश सा 
से अधिक (टाइप) अक्षरों की श्ावश्यकता हीती है, अर्थात्‌ अंग्रेजी 
अक्तरों की अत्प संख्या के कारण उनके सरल छापेखानों से हमारा भर स 
हर हालत में हुगुना ही नहीं तिगुने से भी अधिक महंगा पढ़ता है । 
नागरी जिपि के संयुक्ताक्ए पथ्रादि अनेक स्वतंत्र भक्तरों एवं एक अच्षर 
के श्रमेक रूपों में लिखे जाने की विज्ञान-विशुद् प्रथा के कारण इसके 
टंक लेखक (टाहूपरायटर), पंक्ति-दंकक (लिनो ट्ाहप), एकन्टंकक 
(मोनों धाहुप) आदि यस्त्र बनाना भी बदा कठिन हो गया है। अधिक 
तो क्या किन्तु पंक्ति-टंकादि यन्त्र ज्ञागरी में बनाना दुष्कर हो जाने से 
ही भाज हिन्दी या मराठी में 'टाइम्स' जसे दैनिक सुबह शाम छाप कर 
प्रकाशित करना दुघंद हो गया है । क्योंकि इतनी विस्तृत सामग्री द्वारा 
ऐसी शीघ्रता से छुपईं करने के लिए कम्पोडज़िटरों की पलटन खड़ी कर 
देने पर भी बिना संस्च्र के काम नहीं चल सकता । और ये एंक्ति-टंटक 
था एक-टंकक (लिमों अथवा भोतरों टाइप) यन्त्र श्रांचुनिक भागरी में 
बिना काट छोंट किये उतने सुभम नहीं बनाये जा सकते । उससे भी! 
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जब कि हस नागरी लिपि को अखिल भारतवर्ष की राष्ट्र लिपि 
बनाने जा रहे हैं तो अवश्य ही हमें संसार के भ्रन्य शप्ट्रों की किसी 
भी लिपि के सम्प्रुख मुद्रण सुलभता में नागरी को कदापि पीछे न 
रहने देना चाहिये । 

हन सब कारणों से यथा-शक्य प्रयत्न द्वारा मागरी खिपि को 
त्रटियाँ दूर कर उसे छुपाई में सुलभ और सीखने में सुगम बनाने 
शौश्य सुधार करने के जिए स्व० खोकमाम्य पिल्रक, गुरुवर्य भंडारकर, 
अब ० गंजानभराथ' वे, कोलहापुर के देवधर, काले लोकमिन्न, शुजर 
आदि अनेक व्यक्तियों भे अवेक योजनाएं कीं, छोदे बड़े रूप में प्रशोग 
भी किये और इस बात का निर्णय कर दिखाया कि रागरी लिपि के 
सुधार के लिये क्‍या कथा और किस किस प्रकार के प्रयसन करने चाहिये 
ओर किन किन बातों का सुधार होना चाहिए। उसी मींच पर उन 
सुधारों की मूतेस्वरूय देने का काथ हाथ में लेकर इस लिपि-शुद्धि के 
गअन्दोखन को जोरों के साथ रशाप्टू भर में फंलाकर व्यचहार में लाने 
का संकल्प फिसी को तो अवश्या करता चाहिये था, और किसी अंश 
में इस संकल्प की पूति बम्बद के अस्तंगत अरद्धानंद' पन्न ने कर 
दिप्वाई हूं। 

सन्‌ १६२७ अगस्त मास में लिपि-शुद्धि के श्रांदोफून को हाथ में 
लेक चारों ओर से उसे राष्ट्रीय: श्रॉदोज्ञन का स्वरूप. देने और इस 
विषय को सैद्धांतिक एवं अयोगिक विचाद में न पड़ कर इसे प्रत्यक्ष 
व्यवहार में जाने के लिये अखिल भारतीयों से निवेदन करने बाला 
और तदनुसार उसी लिपि का उपयोग कर आते के लिये हसी में 
सारी लिखाई करने का संकल्प सूचक लेख हमने “अद्धान॑द” में 
प्रकाशित किया था । तभी से श्री० गुजर, औी० देवघर और नामल 
शिवत् आदि अनेक सपाशक शागे बढ़कर | 'श्रद्धाननज्हा? एसे आश्रम पश्ों 
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द्वारा उसका क्रियात्मक समर्थन करने लगे। “हिन्दी भ्रद्धाननद” के 
द्वारा हिन्दीभाषक प्रान्तों में भी हमारे इस क्षिपि शुधार के आंदोलन 
की अतिध्चति पहुँची, श्री कृष्ण संदेश', स्वराज्य' आदि हिन्दी 
पत्रों मे भी इसका प्रचार किया । 


अधमत: अद्भानरूद' में अर! की बाराखदी आरम्भ की गईं और 
यद्यपि एक ही वर्ष में महाराष्ट्र के कोने कोने सें उसका प्रचार न भी 
हो सका हो, तथापि प्रत्यक्ष परिचय तो हो ही गया। इसके बाद 
संथुक्ताच्षर तोड़के अलग लिखने तथा रेफ को बिंदा करने की दूसरी 
सीढ़ी पर अ्रद्धानन्द' ने पांच कला । इस प्रकार प्रति सधाह महाराष्ट्र 
में कस से कम बीस बाईस हजार पाठकों के हाथ में शुद्ध लिपि सें छुपा 
हुआ लेख पहुँचने जगा | बलवंत, सत्यशोधक दासबोध (मासिक) 
विद्यावि्ञास, संदेश, मौज, फेसरी आदि पत्रों में कभी उसकी चर्चा 
हुई और कभी प्रत्यक्ष ठसी लिपि सें छंपे हुए छेख भी प्रकाशित 
होने छागे। हमारे अथत्त से सुधरी हुईं लिपि के टाहप भी ढाले 
गये । आज भी रत्नागिरी की हिन्दू सभा का सारा काम काज, 
लिखाई छुपाई उसी से होती है। हमारा सारा पत्र-व्यवह्वार, 
दोख एवं अन्थ-निर्माण भी उसी स्िपि में होता है। कुछ 
पाठ्शालाओं में भी विद्यार्थियों मे इसकी जानकारी, वेकल्पिक 
रूप में ही क्यों न हो, कराई जाने लगी है। सावरकर-सा द्त्य से सब्यस्त 
खड़ग जन्मठेपष की दूसरी आवृत्ति; नेपाली-भ्रांदीलन आदि पुस्तकों सें 
तथा श्री० कारें की 'जय करति देवी! एवं नागपुर के कई अन्य अन्थ- 
कारों ने अपने भन्‍्थों से 'अ! की बाराचरी का पूरा पूरा उपयोग किया 
है। और कोदहापुर के पुक संपादक महाशय भी अपने नये अन्‍्ध से 
उसका डपयोग काने जाले हैं। लिपि-शुद्धि को भांदोजन इस प्रकार 
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न पकने मन» कजिटी नि फल कक का न ्ः 


जोरों पर चलने के बाद महाराष्ट्-साहित्य-परिषद के लिये भी चुप 
बेठना असंभव हो गया है। ओऔी देवघर आदि के प्रथत्त करने पर हां- 
मा करते-करते अंत में मशठी साहित्य परिषद्‌ ने एक संडल्ष बनाया 
ओर उसमें श्री देशभक्त नरसिद्द चितामणि केखकर संपादक केसरी” के 
दिग्दशनासुसार भाहाराष्ट्र के श्रनेक विद्वानों की सम्मतियां संगवाकर एक 
विचरण गतबर्ष ही प्रकाशित किया गया है। इस प्रकाश समर १६२७ 
के अगस्त मास में 'अरद्धानंद' द्वारा हमारे आरम्भ किये हुए लिपि सुधार 
के आन्दोलन ने सन १६३० में सिद्धांत रूप से अखिल महाराष्ट्र की 
सम्मति प्राप्त की । व्यवद्दार रूप से महाराष्टू में सब शिक्षियों को हमारी 
लिपि-शुद्धि की यह थोजना परिचित हो गई । सहस्रों लोग उसमें 
ही लिखते हैं । 


आधुनिक देवनारी लिपि अव्यवस्थित होने पर भी उसे संसार 
की किसी लिपि के समान सुद्रण-चम एवं शिक्षा-सुलभ बनाने के लिये 
जिन सुधारों की झ्रावश्यकता है, वे बहुत थोड़े है श्रोर इसी कारण 
उसका बच्मान स्वरूप इतने अर्प परिणाम में बदक्षता थे कि मोड़ी 
( मुढ़ी हुईं ) लिपि पढने में जितनी भिश्नता और नवीनना प्रतीत्त होती 
है, उसका अल्पाश भी अतीत मे होकर नया आदमी भी अ्रनायास ही 
उन रूपों को पहचान सकता है, भोर सहज दी वे अभ्यास में भी शा 
सकते हैं। वे सुधार मुख्यतः तीन हैं।--- 

(१) अ' की बाराक्षरी 

सस्‍्वरों के सब रूप देस्व छा! के साथ बाराजरी के खिन्‍्ह लगाकर 
लिखे जाये-भ, आ, थि, भी, श्र, भू, भू, श्रे, श्र, भो, औ, अं, भ:, 
यह बाराक्षरी अब स्ंसान्य हो चुकी है। शोर महाराष्ट्र में कई जगह 
प्रचलित भी हो रही है। और क्गभरा सभी छ्ोग इससे परिचित 
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हो घुके हैं । इसमें विशेषता यह है फि भरे प्रभति कुछ तो नये नहीं 

पुराने ही हैं। समर्थ रामदास, मोरोप॑त आदि की हस्त-लिखित पुस्तकों 

में इन्हीं का प्रयोग दिखाई देता है।इस सुधार के कारण रुबरों 

का एक ही “अर! का टाइप रद्द जाता है । शेष ८-६ अक्षरों की 

( जुझूरत ) और उतने टंकों की ( थाह्प की ) जरूरत नहीं पड़ती | 

हज बच्चों को भी अ्रकेश्ा अ! सिखा देने से सभी स्वर आग 
ह। 


हि “पुराने कफ्रें, फे, ई*“>हुभ अक्षरों में 
इस प्रकाश आ कार का चिन्हें 





की 
(। ) लगाने से उनके तीम चार रूप कम्र हो जाते हैं। ५ 
के प्रारंभ में कहे हुये चारों रूप लुप्त हो कर छपाई श्र 
सीखने में उन चार रूपों से बनने धालें ४० उपरूप भी असरुत हो जाते 
है। इतना होकर भी 'र' का स्वीकृत स्वरूप तया न हो कर पुराना ही 
रहता है । क्‍योंकि पुरानी पोधियों में (” का रूप जा ही लिखा मिलता 
है। भोड़ी लिपि में '₹ का “प्र यही रूप है। आधुनिक रेफ भी () 
का ही रूप होने से इसे भी विदा किया जा सकता है। इस प्रकार इस 
अपनदूवी अनद्षर का एक ही स्वरूप सर्वत्र शेष रह जाने से गे, प, त, थे 
थ्रादि सरक्ष अक्षरों की तरह ९! भी 'ज' ऐसा श्राकार थुकत होकर 
इनमें मिल सकता है। 

(३) संयुक्ताज्षरों को (सल्लग) रूप से मिल्ला कर 
लिखमाः--लिपि-सुधार की यह तीसरी सीढ़ी है । द्रित्व 
संयुकाक्रों का लिखना, जेसे।--हरुला। उसे किसी के साथ जोड़ना, 
जैसे न्र, क, क। एुकत को दूसरे के सिर पर येदाना, जेसे क्, हे ह, 
कु आदि समस्त अ्वेज्ञानिक पद्धतियाँ छोग़ कर एंक ही शास्त्रोक्त, 
नियमानुसार उच्चरण के अतुरूप संयुक्तात्तरों को सलग मिलाकर लिखने 
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की पद्ति प्रचलित हो जाने पर बच्चों को सी-पचास अक्षर कम 
ही सीखने पड़ेंगे । आधुनिक छुपाईं के लिये टंक यंत्र में से थे सब 
अनावश्यक साझ सत्तर अर तिकल जाने पर धह भी संक्षिप्त और 
सुविधाजनक दो जायगा । साथ ही इसमें छुपाई सस्ती होगी । कक, दल; 
सता, क्त, तर, क्च, शव ऐसे स्ग संयुक्तावर लिखने और छापने से वे 
उचद्यारण के अनुरूप होने के कारण शास्त्र शुद्ध भी भाने जायेंगे । 


ऊपर जिम तीन सुधारों की रूपरेखा बताई गई है उनका और “डिग्री! 
ख्रादि अनेक लाभों का इस छोटे से लेखमें विस्ताश्पूर्वक विषरण नहीं 
किया जा सकता, अतणच दृतना ही कहना प्रर्याप्त होगा कि यदि इतने 
सुधार भी हो जाय॑ तो हमारी नागरी क्षिपि सौखने में सुलभ भर 
छापने में श्राधुनिक जगत्‌ की अ्श्रगामी लिपियोँ के समाम अनुकूल 
ओर सुगम सो अवश्य ही हो जायगी। साथ ही यदि इस लिपि में टंक- 
सैखक ओर पएक-टंकक ( टाइप राहुटर और मोनो टाइप) यंत्र बनाये 
जायें तो वे अंग्रेजी अक्षरों से भी संज्षित्र और सुगम हो सकेरगे। 
इस अकार देख नागरी लिपि अखिल्ल भारत की राष्ट्र-लिपि बनने की 
ग्रोग्यता आंध्त कर लेगी । 


( ४ ) 5, 5, ड, ढ़ आदि चोटी वाल्ले भ्रक्षरों को हल! चिन्ह 
लगाने से उनका व्यंजन रूप सहज ही बनाया जा सकता है। संस्कृत के 
लिये हमें हल चिन्ह रखना ही पड़ेगा | इस ग्रकार जहाँ शाज ह्गभग 
४०० टाइपों की जुरूरत होती है, वही वे उक्त सुधारों के कारण घटकर 
७४ से भी कम रह जाते हैं । साथ ही देवनागरी लिपि भी अत्यन्त 
शास्त्र शुद्ध बन जाती है। सारांश युक्त सुधारों के कारण सेह्वांचिक 
ओर व्यावहारिक दोनों ही प्रकार का लाभ सिद्ध हो जाता है। इसलिये 
समस्त हिंदी भाषा-भाषियों से हमारा आग्रहपूर्ण मिवेदन है कि वे हंस 
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ज्षिपि-सुधार का प्रचार भरसक प्रथत्म हारा शीघ्रता से करें। और 
हुसका सबसे पहला एवं सरल साधन है “प्रत्येक व्यक्ति का इसी 
लिपि में एकदम लिखाई आरम्भ कर देना? | केवल पक ही महीने 
में हम इस रूप में लिखने का अभ्यास हो गया। यदि हिंदी भाषा- 
भाषियों मे इस ब्रत को स्वीकार कर ल्षिया और पराठशाज्षाओं में 
प्र्येकफ बच्चे को उक्त तीम चार सुधारों के रूप बतलाकर कम-से-कम 
शराधुनिक स्वरूप के साथ ये कल्पिक रूप में ही क्यों न हो, सिखाये 
जाय॑ तो अ्गकषे पॉँच वर्षो में ही यह सुधार व्यावहारिक बन सकता 
है। श्राज भी 'कत और 'क्त! क्री, और कय के कप में अक्षरों के 
दो दो रूप हम सीखते ही हैं, उसी प्रकार ये भी सीखे जा सकते हैं । 

सारांश-->कम-सेन्कम “अ्र' की बाराक्षरी का व्यवहार यदि' सभी 
समाचार-पत्नों और प्रेस मुद्रकों की शोर से आरम्स कर दिया जाय तो 
हमारी समझ में कोई हावि मे होगी । क्योंकि यह अब सबकी समझ 
में आ सकती है। और इसके कारण एक दस श्राठ दस ( ८१० ) 
टाइप भी कम हो जाते हैं। यही बात संथुक्ताच्रों को सरलता से 
मिलाकर लिखने के विधय में भी कही जा सकती है। 

इस दोनों सुधारों के बहु-सम्मत होने का तो स्व० केल्कर के 
हस्ताकार से अकाशित विवरण (प्रतिक्षत्त) में उलेख्ख दे ही, किन्तु कोई 
भी सुधार क्रेचल मत-अर्दिशत करने से नहीं हो सकता जज तक कि इसे 
व्यवहार भें न क्षाया जाए। इसक्रिए प्रस्येक विद्यार्थी एवं हिंदी भाषा" 
भापी सज्जन को भाज ही से इस बात की अतिज्ञा करणी चाहिए कि 
“ऐै क्रम से कम 'अ' की बाराकरी और संयुक्ताक्र सरतता से लिख गा 
और छुपाऊंगा ही।” साथ ही इसे व्यवहार में भी लाना चाहिए । 
यह हमारा भ्राग्रहयुक्त और द्वार्दिक निवेदन है | केवल मल में ध्ड 
संकल्प कर लेने पर यह राष्ट्रीय सुधार अत्यंत सुल्भ-सुसाध्य है । 
इस खिये कम-से कम इस शह्टटुलिपि के सुंधार का कार्य तो हम सबको 
भिल्लकर तत्काल कर दिखाना चाहिए। . [स्व॒राज्य', २२-१३-४२*| 


नागरी लिपि सुधार ओर दिल्‍ली का 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलम 
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विगत मार्च मास्त १६३४ में दिल्ली मगर में हिंदी-साहित्य- 
सम्मेलन का जो बहत्‌ समारोह हुआ था, उस में बड़ौदा-नरेश ने 
हिन्दुस्तान की राष्ट्रीय लिपि दिवनागरी' बनाने की निःसंदिग्ध घोषणा 
की, यह देख मुझे आनंद हुआ। उससे भी अ्रधिक आनन्द इससे 
हुआ कि अस्ताव १० के अनुसार यह सम्मत हुआ कि नागरी-लिपि में 
यथाशक्य और यथाशीघ्र ऐसा सुधार किया जाथ कि जिससे वह्द कम 
से फम आज की अंग्रेज़ी क्षिपि जेली मुदणशक्षम और शिक्षणसुल्भ 
बने । इस अस्ताव के अचुसार जो सुधार आवश्यक और वज्यवहार्य है 
उनको मिश्चित करने के लिए सात सदस्यों की एक समिति भी 
नियोजित की गई है--्री० चीरेन्छ़् वर्मा, डा० सुनीतिकुमार चटर्जी, 
डा० सश्कार, श्री बि० दा० सावरकर, पं० गोरीशंकर औओका, भि० 
धूप और सत्यभारायण जो इस कमेटी में दें । 

लिपि सुधार का कार्य अब हिम्दी भाषीय जगत्‌ में भी महाराष्ट्र 
जेसा अथवा उससे भी ऐेज़ी से, शीघ्र ही चलना चाहिये। अुमे 
इसकी इतनी उत्कट इच्छा है कि में स्वयं ही इस अवसर पर उस 
लिपि शुधार के सम्बन्ध में अपने विचार स्वशज्य” द्वारा जनता के 
सासने रख कर इस आंदोलन को गति देना अपना कर्तव्य समकृता 
हू | 

इसके अतिरिक्त मैंने लिपि-शुद्धि के विषय पर आज तक कई 
हिंदी, पंजाबी वृच्-पत्रों में जो लेख लिखे, उनको पढ़ कर अनेक 
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सक्जन सुझे कभी कभी पूछते हैं कि लिपि-सुघार का काये किस रूप 
से और किस अणाज्ली से करना चाहिये, मिससे वह शीधाविशीध्र 
यशस्वी हो सके, ऐसे सज्जनों को व्यक्तिशः वही सूचना घुनः पुनः 
लिखते रहने की अपेक्षा मेरा घक्तव्य प्रकट रूप से किसी समाचार 
पन्न में ही छुपाना श्रम और समय बचाने और प्रचार विस्त॒ततर द्वोने 
की दृष्टि से अधिक बांछुनीय समभकर यह लेख 'स्वराज्य' में प्रसिदुयर्थ 
भेजना हृष्टतर समझता है । 

नागरी लिपि में जो सुधार होना आज अत्यंत आवश्यक है और 
जी अत्यन्त व्यवह्दाय भी है, उपके बारे में सविस्तार चर्चा भेंने अनेक 
लेखों में हिंदी में भी श्राज तक की है | इसलिए इस लेख में में उद्का 
पृथक कारणश: और तुलनात्मक विवर्ण करने की आवश्यकता नहीं 
समझता । महाराए में छः सात वर्षा की लगावार चर्चा के पश्चात 
जो बहुमत सिद्ध, हुआ है, जिसको भह्दाराष्ट्साहित्य-सम्मेलन की 
उपसमितति मे भी भाना है, और जी आज तक महाराष्ट्र में सेकढ़ों लोगों 
द्वारा पेनिक व्यवहार के काम में भी लाथा जाता है, उसे संज्षेपतः 
केवल भामनिर्दिष्ट करता ही पर्याध् समझता हूँ' और उसका अब 
अखिल भारत में प्रचार किस अकार हो सकता है, तथा अखिल 
आरत मे प्रध्यक्ष रूप में व्यवहत करने के किये फिस संधदित प्रणाली 
ओर उपायों से हमे काम करणा साहिये---इस विषय को ही इस लेख 
मे अमुखतः विवरण करना आवश्यक समझता हूँ । 


(१) 
नागरी लिपि शुद्धि की योजना ! 
जो सुधार अत्यन्त आव-्यक और अत्यन्त ध्यवहाय भी हें, वे 
केवल तीन ही हैं ।-+- 
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(१) अ' की बाराक्षरी:---स्वरों के रूप अ! को बाराक्षरी के 
कामामात्रादि चिन्ह देकर सिद्ध किये जाय॑। यथा:---अश्र, झा, आओ, श्री, 
छा, अर, अ, ओ, आओ, ओ, ओऔ, अं, अः 

(२) संयक्ताज्षर एक ही नियम से तोड़ कर लिखे जाय॑। 
यथा:--रूल, कक, क्व, क्त, €्प्र इत्यादि। इनके आज जो रूप 
प्रचलित हैं वे छ, क, क, क्त, त्र प्रभ्भति निथमबाह्य स्वच्छूंद ओर विज्षिप्त 
रूप त्याज्य समझने चाहियें। इस सुधार से कप्त-से-कम पच्रास-साठ 
स्वतंत्र-संयुक्ताक्षरों और टंकों ((ए[08) को निकाल दिया जा सकता है। 

(३) क, फ, और र को काना युक्त करके इस भरकार लिखा 





विशेष :--2, ८, ड, है, छु, द, प्रशृति चोटीवाले अक्षरों को 
व्यंजंन रूप म होने से संयुक्ताज्षरों म॑ उन्हें हसन्‍्त लिखा जाय। 
जेसे:--- घृदूस, पदूम, साहय, जाड॒य, संदया इत्यादि) | नागरी लिपि 
में कम-से-कम इतने ४ सुधार किये जाय॑ंगे तो चह अंग्रेजी लिपि के 
समान ही नहीं किंतु उससे भी अधिक शिक्षण-सुलभ ओर सुददण 
सुक्षम बन जायगी । 

इससे अधिक सुधार यदि व्यवहाय हो तो भले ही किये जाय; 
परंतु ऊपर दिये हुए तीन सुधार तो अत्यंत अ्परिद्याय हैं श्रौर साथ 
साथ पर्याक्ष भी हैं । इससे भी अधिक महत्व की बात यह है कि आज 
भहाराष्ट्र में उनका ध्यवद्दार भी सेंकड़ों कौग कर रहे हैं. और उनका 
परिचय तो बहुधा सब सुशिक्षित समाज को हो चुका है। इसशकिये 
जी हिंदी-भापी सज्जन लिपि सुधार के 'लिये आज तक यत्न कश्ते 
आये हैं, उनसे सेरी आर्थना है कि वे अब इन्हीं सुधारों को पहले 
हाथ में ल॑ ओर इनको अ्च्ल्षित कर डाले। सुझैव से हिंदी-लिपि- 
सुधारकों मे क्री० सिंदल प्रभुति सब्जनों के मत से भी यह ग्ोजना 
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उचित ठहरती है। किसी योजना के निश्चित करने में श्रौर मानाविश्र 
सुधारों की केवल तार्किक ओर शाब्दिक चर्चा करने में ही समय व्यतीत 
ने करते हुए ऊपर दिये हुए तीन सुधारों को ही प्रथम एक मत से 
व्यवहार में क्ञाना चादिये । इसके बाद शन्‍्य आवश्यक और शक्य 
सुधारों की चर्चा की जा सकेगी । 

(२) 

मेरे हिंदी-भाषी मित्र झुझकसे बार बार पूछते हैं कि लिपि-सुधार 
व्यवहार में केसे खाया जाय । हम इस लेख में सब के लिये रत्नागिरी 
में लिपि-शद्षि-संडल की कार्य-प्रशा्षी की रूपरेखा थहां देते हैं। 
महाराष्ट्र में श्राज लिपि सुधार का प्रत्यक्ष प्र्तार करने में हस मंडल 
की भ्रमेक शाखाओं का यत्म बहुत कुछ कारणीमृत हुआ है । 

(१) प्रत्येक नगर के लिपि-शुद्धि के इ5छुकों को चाहिये कि 
केवल चर्चा करता छोड़ ऊपर दिये तीन सुधारों को तत्काल व्यवहार 
में लाने के मिश्वय से एक लिपि शुद्धि-मंडक्ष स्थापित करें । ओर 
उसके गव्येक समासद का कर्तव्य होना चाहिये कि अपने सब वेयक्तिक: 
पक्न-ब्यवहार, देख, गणान (हिसाब) प्रश्धति इसी लिपि में लिखें। 
कम-से-कम आ! की बाराक्षरी और युक्ताक्षर तोड़ के खिखना तो 
पहले हो दिन से आरंस कर देना चाहिये। इस नियम के अज्ुसार 
आज सव्नागिरी नगर में ८०० से अधिक व्यक्ति हस शुद्ध लिपि को 
लिख रहे हैं। इन लोगों के हजारों पत्र सेंकड़ों गांवों में जाते आते हैं । 
उतने स्थक्ष के डाक सिपाही और पत्र पढने वा्ों को पद्द लिपि पढ़नी 
पढ़ती है। उसका प्रचार सहज ही हो जाता है। यही ध्यवस्था, जिन 
जिम नगरोन्‍आर्मी में इस मंडल की शाखाएं हैं, उधर उधर भी चलन 
रही है । 

(२) अत्येक सभासद अपने बालकों को इस लिपि में शाला, 
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कालेज में लिखने का अनुरोध करें। शाज्षाओं में शिक्षक आक्षेप 
करें तो पालक स्वयं चिट्ठी भेज उन्हें समझाएं कि सरकारी आज्ञा 
तीन चार अक्षर विकत्पतः नये झूप से लिखते के विरुद्ध नहीं हे । 

रथनागिरी मगर में ही नहीं, किन्तु जिले में भी अनेक शालाशं में यह 
लिपि विद्यार्थी लिखते हैं । शिक्षक में भी इस लिपि के सिखाने का 
उत्साह बढ़ रहा है। फिर भी शाला कालेज का प्रश्न जहां आपत्ति 
डपस्थित करें, चहां] शाला, कालेज छोड़, जीवन के अन्य कार्यों में 
इसी क्लिपि के लिखते रहने का अनुरोध तो बिना किसी अड्चन के 
किया जा सकता ै। इस नियम से हर सदृस्य का घर लिपि सुधार 
का एक छोटा सा प्रचारक संघ ही बन जायगा । 


(३) सबृस्य के हाथ में जो संस्था हो, उसमें भी हस लिपि का ही 
यथाशक्य ब्यवहाश करना चाहिये । र्नागिरी की हिंदू सभा ल्िपि- 
शुद्धि की पूरएए अमभिमानी है । आज सात वर्षो से उसकी सब लिखाचवट 
प्रतिवृत्ता रिपोर्ट, पुस्तक हस्तपन्नक, 'सिंसि पतन्नक, पोस्थस हजारों की 
संख्या में इसी लिपि में लिखे ओर छापे जाते हैं। इससे महाराष्ट्र में 
हस सभा के विस्तृत साहित्य के विवरण के साथ-साथ लिपि शुद्धि का 
भी परिचय विस्तृत रूप से ही रहा है । 

(४) ब्ृत्त-पत्रों में प्रति सप्ताह स्यूनतः दो तीन स्तभों में इस लिपि 
में लेख छापे जाय । श्व्भागिरी के बलवंत और “सत्यशोधक'---इस 
लिपि के स्तंभ देते हैं और अ' की बाराचरी अधिकाँश भाग भें 
छापी जाती दे। मेरे लेख में तो इसी लिपि का उपयोग होता है। 
इस कारण से “केसरी', 'क्रिलॉस्कर', “अद्धारनंद! आदि पन्नों में मेरे 
किसी भी विषय के लेखों में यही अंशतः या पूर्शत, छापी जाती और 

उन्हीं बृत्तपन्नों के पचास हज़ार पाठकों को इसका परिचय होता जाता है। 
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(४) जो सदस्य ग्रथकार हैं, थे अपसे थ्रथों में कम से कम आ' 
की बाराचरी और संयुफ्ताचर तोढ़ कर लिखें और छुपायें। 

(६) गगरों में जो दूकानदार, डाक्टर, चकील अभृति सज्जनों की 
दुकान और कार्यात्षय होते हँ--उनको अपने साइन बोर्ड! ( नाम 
फलक ) इस लिपि में लिखवाना चाहिए । महाराष्ट्र में आज भी अनेक 
घरों पर इस लिपि में लिखे हुए फलकों से पांथश्थ आकर्षित होता है | 


दिग्दशन के लिए मेंने थोड़े से नियम ऊपर दिये हैं । उनका झुख्य 
मर्म है व्यवहार, अत्यक्ष आचार । लिपिसुघार केवल चर्चा से ही कभी 
नहीं होगा | फिर चाहे लाखों का एकमत क्‍यों न हो | जब एक सौ 
लोग ही हसे लिखने खगगे और निष्ठापुर्ण अतिज्ञा करेंगे कि 'मैं इस 
लिपि भें लिखू'गा? तब थे एक सो लोग सारे मगररों में इस सुधार का 
फेलाव कर सकते हैं | 

ऐसे समय यदि हिन्दी-भाषी प्रांत भी इस सुधार को हाथ में ल॑ 
भर उसको तत्काल ही थोड़ा बहुत व्यवहार में लाने लगें, इस लिपि 
में लिखने लगे, तो दस-पांच वर्षों में यह सुधार पूछ हो जायगा। 


हिन्दु राष्ट्र की उम्नसि का कुछ श्रेंश ऐसा दे कि जिसका सुधारना 
केवल हमारे हाथ में है । इसके करने में कोई पराई रुकावट नहीं | जो 
रुकावट है वह कैवल स्वकीय निष्कियता की है। राष्टूलिपि के सुधार 
का यह अश्त सी उन सुधारों में ही है । हम करने लगेंगे तो इस प्रश्न 
को दो वर्ष के अन्दूर यशस्वी करके छोड़ सकते हैं । 

मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि यदि किसी नगर या स्थान में 
संधवित अत्म करने के लिए पाँच मनुष्य भी न मिले, तो भी जिस 
मनुष्य को इस लिपि-अद्धि' से प्रम हो वह अकेले अपने लिए इसका, 
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# ै स॑ केक 
व्यवहार करे | ऐसे एक व्यक्ति के संसग में ग्राने वाले पाँच-पन्चीस 
9५ में करे 
मनुष्यों में भी लिपि सुधार का फेंलाब सरत्ता से हो सकेगा । 


लिपि-सुधार समिति जो दिल्ली में साहित्य परिषद ने नियुक्त की 
है, उसके मानमीय सद॒स्यों को भी मेरी यही विनती थे कि चर्चा में 
दिन व्यतीत न कश्के व्यवहार का आरंभ कर दीजिए | हजारों क्ोग 
स्वयं कभी सीखेंगे हीं, परंतु आपके लिखे हुए को थे पढ़ेंगे अवश्य । 
,.. साहित्य सम्मेलन के कार्यालय से निवेदन है कि बह इस सुघरी 
हुईं लिपि मे अपनी लिखाई शुरू करे | अरबी जिपि ( उद्‌ के समान 
ही ) छुपाई और पढ़ाई में कितनी तिकग्सी है। यह देखते ही तुकों' मे 
'कमाल पाशा के नेतृत्व सं, भ्रपन्ती धार्मिक लिपि होते हुए और दूसरी 
लिपि के न होते हुए भी, अरबी को जड़ से उखाड़फर फेक दिया और 
रोमन लिपि को दो ब्षों में अपना डाला । हमाश काम तो अत्य॑त्त 
सुलभ है । बहुत ही सुन्दर, शुद्ध, एवं पवित्र (मारी नागरी जिपि केवल 
दो चार परिवतन करके शोमन-ल्लिपि को भी ट्यकर दे सकती है । तो 
क्या दो चार सरल परिवर्तन करने का भी उत्साह हम नहीं दिखायगे ९ 
हमारी राष्रकपि को सुधारने के अत्यंत सुलभ कार्य में भी क्या हम 
सोते रहेंगे १ 
[ 'स्वराज्य', २४---४---१६ ४३४ | 
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राष्ट-लेपि और लिपि-शाद्धि आंदोलन 


गत १० चर्षों का इतिहास 


अखिल भारतवर्ष के बाईस करोड़ हिंदुओं के आातिविधिक मत से 
थ्रह बात वो निश्चित ही चुकी है कि हमारे हिंदी राष्ट्र की राष्ट्र लिपि 
भांगरी ही है । 


राष्ट्रीय लिपि का सम्मास प्राप्त करने वाली हमारी यह लिपि 
संसार क्री चतमान सभी लिपियों से अधिक शास्त्र शुद्ध है। उसके कुछ 
अक्तरों के झप और संयोग में क्रिंचित परिवर्तन कर देने से शिक्षा 
सुल्लभवा पर्च मुद्रण सुललभता में भी हमारी लिपि अंग्रेजी क्षिपि का 
भी भुक्राबल्ला कर सकती है; फिर अरबी, ऊदू', चीनी, प्रभति 
श्रप्रयोजक एवं झशुद्ध लिपियों की तो बात ही क्‍या है ? 


इस लिपि को अखिल भारतवर्ष की राध्ट्‌ लिपि बनाने के 
निश्चय को व्यावहारिक सत्य सट्टि में परिशत करने के कार्य में हिंदी 
साहित्य सम्मेलन जुटा हुआ है। हिंदु' राष्ट्र की लिपि-एकता के हो 
जाने से हिंदू संगठन का एक उपकारक एवं कठिन कार्थ सम्पन्न हो 
जायगा | इसीलिए मद्रास से काश्मीर और बंगाल से सिंध तक की 
सभी हिंदु जनता में भागरी अचार का जो काय हिन्दी साहित्य 
सम्सेलन ने उदाया है, उसमें यथाशक्ति सहायता पहुँचाना हिंदूमात्र 
का कर्तव्य है, दायित्व दे । 

एक लिपि गजार के लिये झावश्*छ कार्य किपिसुधार है। इसे 
'पूरा करने के लिये हिंदी-लाहित्य सम्मेलन ने एक उप-सर्मिति बनाई 
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है । इस वर्ष के लिये उसके सभापति श्री काकासाहब कालेलकर हैं । 
आपने एक लिपि प्रचार के काय के साथ साथ लिपि-सुधार का प्रश्न 
भी हाथ में लिया है। आपकी उप-समिति की एक बेठक वर्धा में हुई 
थी | उक्त समिति ने जनवा के सम्मुख एक योजना सेथ्यार रखी है। 
यदि इसी उत्साह से काम किया जायगा तो अ' की बाराक्षरी जैसे 
प्रायः सर्वमाम्य सुधार अखिल भार्तवर्ष में शीघ्र ही व्यवहार में 
आने लगेंगे । महाराष्ट्र में तो यह सुधार प्रायः स्थीकार किया जा 
चुका है। यदि सभी नागरी पत्र इस सुधारों को एक साथ व्यवहार 
में लाने लगे तो लिपि सुधार का अश्व अखिल भारतवर्ष में भी सुलभने 
के मार्ग पर होगा और बहुतांश में खुलक जायगा । 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन के गताधिवेशन के लिपि विभाग की 
प्राथना पर हमने एक निबंध लिख भेजा था। उसमे दिखाया था कि 
भद्दाराष्ट्र मं यह अश्न किस तरह उपस्थित हुआ, किस तरह सखेंकड़ों 
सद्गृहस्थ सुधरी हुईं नागरी लिपि को देनिक व्यवहार में लाते हैं और 
सुधार-योजना का स्वरूप क्‍या है ? उक्त सम्मेलन में निबंध पाठ नहीं 
हो सका, परंतु लिपि सम्मेलन के सभापति श्री कालेलकरजी ने चर्मा 
से एक पत्र हारा हमें सूचना दी कि हमारी लिपि-सुधार-योजना के 
बहुतांश से वे खहमत हैं। आपने हमारे सुधार कार्य क्रम के परिणास- 
कारी होने की बात भी रुवीकार की थी । आपने ओर भी लिखा था, 
“श्राप हमारी उपसमिति की चर्चा घुव॑ सूचनाओं पर अपनी राय 
लिखते रहिये, और अपने इस विषय के खेखों की जानकारी भी शेजिये ।” 

काका कालेकर जी के व्यक्तिगत पन्न के उत्तर में जो कुछ लिखना 
था, इस जिख चुके हैं। परंतु इस विषय की चर्चा प्रकट लेख में 
प्रकाशित करने से उतने ही अर्सों में अभेकों से विधार-विभिमय हो 
प्कता है, यही सोचकर वर्धा की लिपि सुधार समिति की बेढक में 
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जो सूचनायें जनता के सम्मुख उपस्थित की गई हैं, उन्तकी चर्चा ह्स 
लेख में की जा रही है । 


वर्तमान नागरी लिपि को सुद्रण-सुल्तम एवं शिक्षण-सुखभ बनाने 
के लिये उसकी अक्तर-ब्यवस्था तथा अक्तर रूप में परिवद्न करने की 
आवश्यकता भारतवर्ष के अनेक विधारवान व्यक्तियों को गत तीस« 
पेंतीस वर्षों से अजुभव होतो रही है | मागरी लिपि के रूप में परिवर्तन 
ने करते हुये, छापने के कार्य में सरलता जाने के लिये निरंश (डिप्रीलेश ) 
टाइप ढालने आदि सुधार निर्शय-सागर अभृति संस्थाओं तथा टाइप 
सुधारकों ने किये । आज के लेख में इस विषय की चर्चा प्रस्तुत नहीं 
है। टाहपों में चाहे जितना सुधार क्‍यों म किया जाय, जब तक 
नागरी अच्चरों के कुछ रूप ओर मोड में परिचतेन नहीं किया जाता 
तब तक थद अंग्रेज़ी जसी सुद्रणश्षम नहीं हो सकती । परच्तु उस में 
थादि दस-पांच अक्षरों के छप बदल देने का सीघा-लादा सुधार कर 
दिया जाय तो वह मुद्रण सुलसता में संखार की प्रचलित लिपियों से 
टक्कर दो सकती है। शिक्षण-सुलभता में तो बह सब से बढ़ी चढ़ी 
श्हैगी । यही सोचकर कई विद्वा्तों मे मागरी-लिपि के अच्रों के 
सुधार की अम्रेक योजनाओं की विषेचना की । अन्य ग्रांवीय लोगों से 
पहले भद्दराष्टू प्रॉत का ध्यान दस विधय की ओर विशेष रूप से 
आकर्षित हुआ था । 

दा ० भांडारकर के समय से स्वर भांडाइकरणी एवं अन्य सृहस्थों 
ते लिपि-्सुधार-्थोजना को चर्चा समाचार-पन्नों और छुस्तिकाशरं हारा 
शारम्भ की | _न सब का उत्लेख यहां नहीं किया जा सकता, तथापि 
उदाहरण स्वरूप कोक्हापुर के श्रोौ० देवधर, श्री० गौखले, हाममिक%-- 
सम्पादक, बम्बई के शरीक शीतूत, थाने के श्री० मानक्ष आदि सज्जनों 
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ते इल काय में जनता द्वाशा वर्षों तक उपेक्षित होने पर भी यथाशक्‍य 
प्रथत्व किये । इन पुरोगामी ( 20०७7 ) लिपि-सुधारकों में बम्बई 
के हिंदू-मिशन के सम्पादक स्वर्गीय श्रो० गजानभराव चेथय का कार्य 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 'श्राः की बाराचरो आप ने अपने 
श्माचार-पत्र में सर्वप्रथम उपयोजिय की । केवल चर्चा में फंसे रहने 
के स्थान पर उन्होंने तीस वर्ष पहले लिपि-सुघार का प्यवहार आरम्भ 
केश दिया था | इनके भाई श्री० सुन्द्ररात्र वेद्व भी लिपि-सुधार के 
भुरोगामो पथंक के कट्टर सेनिक हैं। उस समय महाराष्ट्र तर प्राँतों में 
लिपि-सुधार का कोई आन्दोलन नहीं था। व्यक्तिगत विधार जरूर 
थे, परन्तु सामूहिक जागृति नहीं हुई थी । कोकसान्य तिलक ने इस 
विषय को प्रोत्ल्लाहन दिया, पर फिर भी विषय केवल विचार चर्चा से 
आगे घद्दी बढ़ सका । 
इसलिये सन्‌ १६२७ से हमने इस कार्य को ग्रत्यज्ष व्यवहार करके 
आगे घकेलने का निश्चय क्रिया । पिछले तीस वर्षा की तीक्-चाल्षीस 
योजनाओं का समीक्षण किया और उनके बहुमत, व्यवहार योग्य एवं 
अत्यंत आवश्यक भाग एकश्र कर चतसान योजना निर्माण की । 
साथ-साथ इस शुद्ध लिपि को प्रत्यक्ष छेखन-काय में मी हम काम में 
खाने लगे। प्रचार के आगे की सीढ़ी--भ्राचार पर हमने पेर रखना 
'शुरू किया। सब्‌ १६२७ में 'अद्धाननद? भन्न में इस संकल्प की घोषणा 
के साथ लिपि-सुधार के अश्च का संगठित आंदोलन हमने आरम्भ 
किया । तौन-चार बे तक हमारा मराठी अद्धाननंद पत्र और 
! भहंदी अद्वानन्द पत्र! अपने दुसनन्‍बारह हजार पाठकों के पास 
पूर्णतया सुधरी हुईं लिपि में छुपा कुछ भाग पहुँचाता रहा। इससे, 
महाराष्ट्र में 'अ! की बाराज्षरी लोगों की आदत में आ गई। इसी 
समय सव्ागिरी की हिन्दू सभा ने इस प्रश्त को हाथ में क्षिया और 
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लिपि शुद्धि को व्यवहार में ल्ञाना आरम्भ किया । दिंदू सभा की सभी 
लिखाई छुपाई, हजारह हस्तपन्नक पत्र व्यवहार गत ६-६ वर्षों से शुद्ध 
छिवि में ही किया जाता है| उक्त सभा ने लिपि शुद्धि समिति भामक 
शक स्वतंत्र संस्था भी स्थापित को । उसने शुद्ध क्षिगि का व्यवहार करने 
वाले कोई एक हजार ग्रतिजशञाबद्ध सदस्य एकत्र किये हैं। इस लिपि 
शुद्धि समिति के प्रयत्य से रत्नागिरी एक लिपि शुद्धि मगर बन बेठा 
है। पाठशालाओं के अनेक लड़के और लड़कियां शुद्ध लिपि में लिखते 
हैं। अनेक वकील, डॉक्टर, दूकानदार आदि के साइन बोर्ड ( नाम 
के तख्ते ), नाटक मण्डजियों के हस्त पन्नक, लिपि शुद्धि भ्रान्दोलन के 
समर्थक “बल्लबन्त” और “सत्यशोधक” समाचार पत्र हिन्दू सभा 
आदि संस्थाओं के वार्षिक विवश्ण लिपि शुद्धि के लिये प्रतिज्ञाबद्ध 
सैकझों क्री पुरुषों का आपसी प्रच्यवहार श्रादि सभी रघ्नागिरी में 
सुधरी हई छिपि में हो रहा है। रत्नागिरी जिल्ले के प्रामों में भी यह 

म्बोज्षन फेल रहा है। इधर पिछले पाँच छुः वर्षा में शाहपों के 
सुधार की दिशा में भी महाराष्ट्र में बहुत प्रशति हुई है। ओ कत्रे 
सहौद्य का टाइप-राइटर, (टंक लेखक), निर्शय सागर, केसरी आदि 
मुनणाक्यों की तरह श्री विजापुरे आदि के नये सुधरे हुए टाइप, श्री 
दाते महोदय द्वारा बताया गया एक टंकक ( मोधोदाइप ) झादि 
कार्यों द्वारा महाराष्ट्र ने भागरी-सुद्रण सुधार में बहुत कुछ सहायता 
पहँँचाईं है । शाज तक के क्षिपि सुधारकों की चचां एवं योजना का 
बहुत सा उपयोग इन टंक सुधारकों ले (टाइप सुधारकों ने) किया 
ओर योजनाओं को सफल बनाया । 


लिपि शुद्धि की योजरा में संयुक्ताचर तोइकर अलग लिखने ओर 
मात्रादि स्वर-विन्द, किंचित आगे बढ़ाने का सुधार, इस यंत्रि द्वारा 
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टाइप के रूप में काम में आया और वह समाज में पथ भी गया। 
इन नये यंत्रों को जो सुधार अपरिंदाय रूप से अचरों के रूपों में 
करना ही पड़ा, उसके परिचय की आशय भूमिका लिपि-सुधार 
आंदोलन मे तैयार कर रखी थी । इसीबजिये टाहपों के रूप का सुधार 
समाज की मनोभूमि मे सरलता से प्रथिष्ट हो गया । 

गाज महाराष्ट्र, में लिपि-ल्‍्शुद्धि के भाँदोजन के कारण, “अ' की 
बाराचरी, संथुक्ताक्षर तोड़ कर लिखिने, तथा 'क!, 'फा ?! काना- 
युक्त करने के खुघार, निकट परिचय के हो गये हैं | इतना ही नहीं, 
विकल्प रूप से ने ब्यवहार में भी आने कगे हैं। महाराष्ट्र शारदा', 
प्रजापक्ष', प्रवासी', केसरी), 'महाराषु? 'किल्तोस्कर!, “सत्रीः आदि 
लिन का कत्षावधि पाठकों में प्रचार है, ऐसे बहुत समाचार-पत्र, 
श्रंशत: या पूर्णतः शुद्ध लिपि का व्यवहार करने लगे हैं। सैंकड़ों 
विद्यार्थी एवं यृहस्थ उसी में लिखते हैं । हमारे सभी ग्रथों में इसी 
ल्लिपि का उपयोग हुआ है। प्रो० पदवरधन आदि अन्‍य कुछ प्र'थकार 
भी अंशतः शुद्ध ल्लिपि का समर्थन करते हैं। महाराष्टू साहित्य-सम्मेलन 
में भी लिपि शुद्ध की चर्चा और अस्ताव हुए । आज इस बात के कहने 
में कोई हानि नहीं है कि सन्‌ १६२७ से, अद्भानन्द” हारा जिस सुधार 
का हमने आरंभ किया था, बह उस समय केवल झुठी भर करपकों 
की एक कछपना सान्र थी, परंतु आज महाराष्ट्र मं क्िपि-शुद्धि आंदोलन 
केवल योजना नहीं रह गईं है, किंतु एक वाहतविकता बन गया है। 
कृल्पना-जगत्‌ से बह व्यवहार जगत्‌ में आ चुका है। यदि हमारे 
सभी समाचार पतन्न एवं लेखक इसी तरह जोर लगाकर कुछ स्तम्भों 
में शुद्ध ज्िपि का प्रयोग करने ल्लग जायें, कम से कम आदत में 
दाखंत्' हो चुकने चाली अर की बाराक्षरी पु संयुक्ताइर तोड़कर 
लिखते का सर्वमान्य सुधार पूरी तरह से काम में लाने लगे तो राष्ट्रीय 
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लिपि शिक्षण-सुलभ और सुद्शज्षम बना देने का अथम श्रेय 
महाराष्टू को मिल सकता है। लिपि-शुद्धि आंदोलन का जन्म महारा्ट 
में हुआ, उसकी साह्-सम्हाल भो हुईं महाराष्ट्र में, अब उसकी पूणेता 
का काम भी महाराष्र को करना चाहिए । 

जिस प्रकार मराठी शअ्रद्धानन्द” ने लिपि सुधार का कार्यारंस कर 
महाराष्ट्रीय जनता को नए सुघरे हुए अक्षरों की आदत डाल दी उसी 
भकार उत्तर भारत की हिन्दी-भाषी जनता में लिपि सुधार को जागृति 
एवं नये रूपों की आदत डालने का काम अथमत: हिन्दी 'अद्वानन्द? 
ने किया | उसके पूब कोई भी समाचार पत्र अ! की बाराबरी मेँ 
नहीं छापा जाता था । इतना ही नहीं, रध्मागिरी की लिपि-शुद्धि मंडल 
जंसी संस्थायें स्थापित कर लिपि सुधार का कार्य भी किसी से नहीं 
किया था। इसी समय कल्कक्तों के श्रीकृष्ण संदेश” के संपादक भी 
गहू ने दमारे लिपि सुधार के निबंध अपने पत्र में म्रकाशित किये। 
पीछे 'स्वराज्य', 'भारतमिन्न', 'सरस्थती” आदि हिंदी पन्नों में धमारे 
लेख तथा उनके विषय की संपादकीय टिप्पणियाँ आने छ्र्गी। घीरे 
धीरे हिंदी में कुछ सक्जन इस प्रश्न को जोरों से आगे बढ़ाने के लिए 
अ्रग्नसर हुए | विशेषतः खंडवा के हिंदी स्वराज्य” पत्र के संपादक 
क्री आगरकर ने अपने पश्र सें लिपि-शुद्धि के हमारे और अ्न्यों के 
अनेक खेख प्रकाशित किये | इतना ही नहीं, हमारी आरार्थना स्वीकार 
कर लिपि-सुधार अत्यक्ष आचरण में अंश-अत्यंशतः जा फेर दिखाया । 
कई दिनों से उत्त पन् में दो चार स्तंभ शुद्ध-लिपि में छुपे रहते हें। 
लिपिल्‍्सुधार को प्रत्यक्ष व्यवहार में लाने के लिये श्री गौरीशंकर, श्री 
पश्चालाल गुप्त आदि खजनों ने सन्‌ १६३३ में नसीराबाव में बागरी- 
प्रचार का मंडल स्थापित किया । यह संख्या भी शुद्धलिपि प्रचार का 
काय करती है। इसी समय पंजाब के पत्नों में भी हमने लिपिन्शुद्ि' 
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ननननीनन मय 


के लेख लिखे | स्व ० काला जाजपतराय जी के प्रीपल्न' पन्न में हमने 
अंग्रेजी में बागरी क्षिप्रि शुद्धि की चर्चा की । 


हिंदी भाहयों में इतनी जागृति के होते ही हिंदी साहित्य सम्मेलन 
में हूस विषय का प्रस्ताव लाने का प्रयत्न दो-तीन वर्षो से हिंदी लिफि 
सुधारक कर रहे हैं, परंतु थद्ध विषय पिछुड़ता ही गया । इस वर्ष 
धुक लिपि-सुधार-परिषद्‌ उक्त सम्मेलन की ओर से की गयी थी। 
उसमें लिपि-सुधार के प्रश्न में ज़ोर पेदा हुआ और सम्मेलन की अधीनता 
में लिपि-सुधार-समिति की स्थापना भी हो गयी । 


उक्त समिति की जी बेठक वर्धा में हुईं थी, उसमें श्रखिल्न भारतीय 
लिपि सुधार योजना तेयार की गयी और वह जनता के सामने चर्चा 
के लिये उपस्थित भी की गयी है । हमने सहाराष्ट्रू में जिन सुधारों 
का प्रचार किया है, उनमे से बहुत से वर्धा की योजना में स्वीकार किये 
गये हैं। आगे उस योजना के प्रस्ताबों का दम क्रमशः समीक्षण करते 
हैं, और आवश्यक सुधार भी सूचित करते हैं ।-- 


(१) हिन्दुस्तान की काश्मीरी, पंजाबी, गुरखाली, बंगाली, 
हिंदी, सिंधी, गुजराती, मराठी, उड़िया आदि भाषाओं को संस्कृतीत्पन्न' 
कहा जा सकता है । परस्तु तामिल, तेलगू, कानढ़ी, सत्यायस 
आदि भाषाय संस्कृतोत्पत्ष हैं शथवा नहीं, यह प्रश्न विधादरुपद है । 
फिर भी हम इन्हें 'संस्कृतनिष्ठ? भाषायं कह सकते हैं । 

अतः नागरी को भारत की सारी संस्कृतनिष्ठ भाषाओं की एक 
लिपि बनामी चाहिये, किर झुसलमान शआादि अन्य-भापानिष्ठ व्यक्ति 
उसे स्वीकार करें भ्रथवा न करें । 

(२) शिर पर रेखा के होने-न-दहीने से कोई विशेष हानि लोभ 
शहीं हे । 


राष्टू-लिपि घोर लिपि-शुद्धि श्रान्दोलन [ ८७ 


(३) अ' की बाराच्री का होना उचित और पअपरिहाय॑ है। 


(४) मात्रा आदि स्वर-चिन्ह ऊपर नीचे न लगाए जायें। यह 
ठीक दी दे । परन्तु उनको अफ्तरों के आगे! लगाने का क्या मतताय 
है? इसका स्पष्टीकरण होना चाहिये | पंक्तियों मे, अच्ष्ें के बोच में 
स्वर-चिन्ह्र लगाये जाये तो पंक्तियां लंबी हो जायंगी, ऐसी सूचना 
त्याज्य होनी चाहिये । अक्षरों के बिल्कुल ऊपर फिंव] भीचे सवर-चिन्द 
न लगाए जाएँ । परन्तु इन चिन्हों का श्राकार बिलकुल छोटा होना 
चाहिये । तुर्की टोपी जंसी लंबी 'ई! की वेलांटी एवं सांभर के सींग 
जसी 'ए! की मात्रा नहीं होनी चाहिए । 

(४) हिल्दी के अष्टावक्र 'श्र! को छोड़ कर मराठी 'अ' ठीक ही रखा 
गया दै। हिन्दी के “ण” की जगह मरादी 'ण'ः को स्वीकार किया 
जाया चाहिए | यही बात '"ज्ञ* के लिए है । यह सुधार उचित है | 

(६) संयुक्ताक्रों को अलग करना चाहिए जैसे, क्त, क्‍्य, प्ल, 
इसके पुराने सवछूप की, के, छ आदि छीड़ देने धाहिए। यह प्रस्ताव 
भी बिलकुल ठीक है । इसी तरह 'रेफ' भी उच्चार ऋमाछुसार न के. 
रूप में व्यंजन के बीच में लेना चाहिए। जेसे, (मर्म, यर्व ) मम्म, 
गग्व | यह प्रस्ताव भी उचित है । 

(७) “ज्! को 'बष!, 'ल? को “छा लिखने का प्रस्ताव मी योग्य है । 


(८) परन्तु कट! का बहिप्कार स्वधा अनुचित है | यह प्रस्ताव 
भूल भरा है। क्योंकि संश्कृत भाषा भी छुद्ध लिपि में 'शुद्ध' रूप से 
कछपनी चाहिएु। अतः अर की बाशाजरी के अन्य चिनन्‍्हों के समान भें 

हू? कक के समान चिल्द्र बनाकर अर को इस प्रकार रख लेना चाहिए + 
जसे अथा ओअत!। अ' को बारावरी में दिया जाथ यह हमारी 
सूचना है । 
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(६) “श्री! कायम रखने का प्रस्ताव 'ध्याज्य” प्रतीत होता है। 
“इप्र' यह रूप महाराष्ट्र में परिचित हो खुका है। 

(१०) परंतु ४० अक्तर को ज्यों का स्यों रखने का प्रस्ताव उचित 
है | उसमें तात्विक और बुढियाह्म अर्थ होने से ओर घार्मिक दृष्टि से 
उसकी विशेषता है । 

(११) वर्धा समिति के ९, ७, ८, ६, 4० भौर १9 क्रम्ताँक के 
प्रस्तावों की चर्चा अनावश्यक दे । 

(१२) चोटी चाले अक्षर अर्थात्‌ जिनमें 'काने? का (7) चिन्द्र नहीं 
है ( जेसे 5, 5, ड, ढ, द, छं, ह, ल ) उनका व्यंजन रूप, संयुक्ता- 
चर के लिए, नीचे 'हत्लल्त” का चिंह देकर बनाना 'चाहिएु। समिति 


की सूचना है कि " ८९...७/, ऐसे संयोजक चिन्द्र द्वारा उनके 


संयुक्ताच्षर बनाय॑ जाय, जेसे | स्‍्य, आज छू पर 
इसकी आवश्यकता नहीं है | हलम्त का चिस्द ही रखना पर्याप्त है। 
जेसे दूय, दूध, हय आदि, बिना काने श्रक्षरों के संथुक्ताइर यनाने 
के लिए 'हत्तन्तः का (पायमोद चिन्द्र) उपयोग सरल, खूढ, योग्य 
ओर शुद्ध है । इस विषय में हमारी योजना ही आश्य होनी चाहिए । 
(१३) समिति के प्रस्ताव में एक कमी रह गईं दे। उसने “'र' का 
रूप बदलने के विषय सें कोई उल्लेख अपनी योजना में नहीं किया 
है। यही दाल 'क' 'फ' को 'काना युक्त! बनाने के संबन्ध में भी है। 
समिति से हमारी प्रार्थना है कि '? के जो भिन्न मित्र रूप आज लिखने 
पड़ते हैं--यथा, र; पह, हू, ह, थे, रू) वे अशास्त्रीय हैं। इनके कारण 
छुपाई में २९-३० टाईप अधिक रखने पढ़ते दें। पुराने हृस्वलिखितों 
में ९! का '5५' यही रूप दिखाई देता हैं । क, पे, र, के लिए भी यही 
बात लागू है, भ्रतएवं सर्मिति को चाहिए कि क, फ, र, इन तीन अक्तरों 
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को का, पा, न ईंस तरद् कानायुक्त बनाने का प्रस्ताव पास करें ॥ 
महाराष्ट्र में थे रूप परिचित हो चुके हें । 
सारांश 


छिपि-शुद्धि की सबसे सरत्न योजना में (१) 'अझ' की बाराक्षरी', 
(२) संयुक्ताच॑र तोड़कर सलशग सरल लिखने, (६) 'क, फ, र? को 
कामायुक्त बनाने, (४) चोटी थाले अक्षरों को हलन्त चिन्ह देकर 
संयुक्त करते तथा (५) रेफ की “? के रूप में पंक्ति में खेनें--इतना, 
ही समावेश होना चाहिए। 
यदि हिंदी-भाषी जगत्‌ में लिपि-शुद्धि के अभिमानी इन सुधारों 
को ज्ञेर के साथ अमझ् में लाते रहेंगे, उसका व्यवहार त्वरित करने 
लगगे, तो निश्चय ही यह सुधार अत्पावधि में यशस्वी होकर रहेगा, 
ओर हमारी राषुलिपि नागरी, रौमन लिपि से भी अधिक शुह्रणक्षम 
बनेंगी, और उद्‌ जेसी बेकार लिपि की बात तो छोड़ ही दीजिए । 
[ 'सवशाज्य', १४०१००१६४४ | 


यह हिंदी साहित्य-सम्मेलन है-- 
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अथवा हिंहुस्तानी साहित्य-सम्मेलन ! 


( सन्त १६३४ ) 
हिन्दी साहित्य-सम्मेलन का उद निष्ठ प्रस्ताव ! 


हिंदी साहित्य-सम्मेलन में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में किग्र 
गये और अझुसत्वमान-परस्ती के कारण हिंदी के सिर पर आने 
वाले अस्ताव का तात्पर्य थह्‌ है कि जिस भाषा में संस्कृत या अरची- 
फ़ारसी शब्दों की भरमार नहीं है, जो ग्राम्मेण लोग बोक्षते हैं, जो 
उद्‌' या नागरी दोनों स्विपियों में लिख ली जाती है और जिसमें 
अरबी, फारसी, तुर्की, अंग जी आदि भाषा के शब्दों औौश मद्दावरों 
को रुकावट नहीं है, ऐसी हिंदी ही हिंदुस्तात की राषुसाषा 
सममभो जाए। 

अब इस प्रस्ताव में कितने वाक्य अनुचित और अनर्थक हैं यह 
देखिये :--- 

(३) प्रथम्तः जो भाषा उद्‌' और नागरी में लिख ली जाती 
हैः; इसका अर्थ क्या है ? यदि लिखने छाग तो मशादी भी उद्‌-ल्लिपि 
में लिखी जा सकती है । उद्‌ -साषा भी भागरी में तो क्या, इंसाईं 
आदि लोग जो मत की शघइ-लिपि शोेमत कश्ना चाहते हैं, वे 
हिंदुस्तान को उदू भाषा को रोमन-लिपि में लिखते और छापते हें। 
तब राष्ट्-भाषा का जो लक्षण किया गया है वह अत्यक्ष ही भर्थशुन्य है | 
पर यह कहा क्यों गया ? उसमें पोल यह है कि आज जदू “लिपि में 


यह हिंदी साहित्य-समेत्ञन है अ्रथवा हिन्दुस्तानी साहिष्य-सम्मेलन? [६१ 


(अर्थात्‌ फारसी,अरबी मिश्रित दाई ओर से बाईं शोर लिखी जाने वाल 
अलिफ़, थे, ते आदि अवेश्ञानिक और मुद्रणानुरूपयुक्त मुस्लिम लिपि 
में) आज उत्तरी हिंदुस्तान में जो भाषा लिख ली जाती है, वह 
हिंदुस्वानी, अर्थात्‌ अरबी, फारसी शब्दों से लद़ी हुई लखनऊशाही 
मुस्लिम भाषा ही है, संस्कृतनिष्ठ शुद्ध हिंदी नहीं। अतः डबू में 
लिखी हुईं दिंदी राषरआाषा है, यह कहना संस्कृतनिष्ठ हिंदी शाुभाषा 
न होकर हिंदुस्तानी ( अर्थात्‌ उदू” ) ही राष्ट्रभाषा है, ऐसा कहने के 
समान है। इस प्रकार मुसलमानों को, उनका कहता सान लिया, 
शसा दिखाकर उनसे सममोता करने के समान है। हिंदी ही राष्ट्रसाषा 
और मागरी ही रष्ट्रक्निपि, ऐसे निश्चित रूप से कहने पर घुसलमानों 
को कहीं धक्का व क्गे, अतः हांजी-हांजी की आुह-सुहेली हस 
व्याख्या का यदि कुछ अर्थ होगा तो यही कि आज जो छदू -लिपि में 
जिंख ली जाती है वह अरबी, फारसी शब्द बहुला हिंदुस्तानी (अर्थात्‌ 
उद्‌-साथा ) राष्टर-साषा है; यदि कोई चाहे तो उसे नागरी में लिख 
सकता है । 

(१) इससे भी बढ़ कर उस्र प्रस्तात्र में दूसरे वाक्य डाले गये 
हैं। उन धाक्यों से हिंढी की ही क्या, किसी भी भाषा को तोड़-फोड़ 
कर उसकी एक झाम-भाषा बना डाली जायगी। “जो भाभीण 
ज्ोग बोलते हैं, जिसमें श्ररबी, फारसी, तुकीं, अंग्रेजी और पुर्तंगीज्न 
शादि भाषाओं के जो शब्द झौर मुद्दावरे सासान्यजनों की बोली में 
आ जाते हैं, बेसे आने देने चाहिय” । बह हमारी राइ-भाषा कैसी 
हो सकेगी ? हमारे भरतखंड के सचश महान संस्कृति, दृशेन, 
इतिहास और दिग्विजय के उत्तराधिकारी और जीवन के प्रत्येक क्ेन्र 
में मचीन दिग्विजय करने 'की आकाच्ा रखने वाले इस महनीथ राष्ट्र 
की एक बाजारी बोली राइ-साषा केसे हो सकती है? 


&२ | हमारी समस्याएं 


बाजारी बोली राष्ट्न्माषा नहीं 


इस व्याख्या को सुनते ही हमें स्वेज से निकलने वाली युरोप की 
प्रवासिनी अग्नि-मौका की स्शूति हो गईं । बोट स्वेज से लगी कि तीनों 
खंडों के बाजारी लोग विक्रोता और भराहक वहां उरते हैँ। तुर्की, अरबी, 
स्वाहिली, मिश्री, अंग्रेजी, क्रच और ऐले अमेक भाषाओं के शब्द 
मिश्रण करके और नाना वस्तुओं को दिखाते और देखते हुए नाना देशीय 
अवासी उधर क्रय-विक्रय कर सकते हैं। इस दुनियां की बाजारी बोली 
में उस समय जगत्‌ के प्रवासियों की बाज्ञारू आवश्यकता पूर्ण भी हो 
जाती है | तथापि इसलिये यह बाज़ारी बोली क्या “विश्व भाषा! बन 
सकती है ? स्वेज़ा की यह बाजार बोली जेसे दुनिया की 'विश्वभआषा 
नहीं बन सकती बेसे हो लखनऊ की बाजारी बोली हमारी राष्ट्रभाषा 
नहीं बन सकती । स्वेजू की बाजार बोली जेसे 'विश्वभाषा! का 
विडस्वममात्र है वेसे ही यह, याने हिंदुस्तानी, दमारी शप्टूभाषा का 
विडस्बन हे । 

आश्यथ यह है कि हिन्दी साहित्य-सम्मेशन ने यह प्रस्ताव 
सम्मत केसे किया ? हिन्दी के पालन, पोषण, प्रगति के लिए जो 
संस्था निर्माण हुईं. उसने महात्मा गांधीजी के शाग्रह से म्लुस्लिस* 
परस्त गुट के सामने घुटने टेक कर हिंदी की जड़ पर ही शेसा 
कुदाराधात करके केवल. हिंदी-भाषा-भापियाँ का बहीं, परन्तु 
कोट्यवधि महाराष्ट्री-राजपूती प्रभुति संस्कृतनिष्ठ भाषा-भाषी लोगों 
से भी विश्वासघात किया है। यदि इस प्रस्ताव को हुकरा कर 
हिन्दी-साहिष्यन्सम्सेज्ञन व्वरिति नहीं घोषित करेगा कि “संस्कृतनिष्ठ 
हिंदी ही हमारी शाप्दूभाषा थे और नागरी लिपि ही हमारी 
राष्ट्रलिपि है””---तो हिंदी-साहित्य-सम्सेज्रन का जाम, भी मिट जानता 
धाहिये। उसको “हिंदुस्तानी साहित्याएपसेजम' ही कहना साहिये | 

॥ इति 


